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लेखक के दो शब्द 


जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा का सुन्दर प्रबन्ध होनेस ही हमारी अनेक 
चोमारियाँ टूर हो सकती हँ । यद्यपि इधरके दिनोंमें बूटियों को तो कोन कहें, 
भावुके परिपक्व विधियों और कुशळ वैद्यो द्वारा तैयार की हुई औषदियों 
1पनानेसें हमारे देशवासी उदासीनता ही दिखछाते जाये और यह किसी 
कारणवश वस्तु-संगत भी प्रतीत होता था । वयोकि जब अन्यान्य देशोस चूर्ण, 
स्वरस, अवहेल और शृटिकाके रूपसें नाना प्रकार की फौष्टिक औषधियाँ 
अपनी तड़क-भड़कके साथ आकर देश को सुशोभित कर रही हैं तब उनको 
त्याग कर भाँगरा और भटकेया को कौन" लेने जाता है? परन्तु हम अपने घर 
को भुल जायें, यह क्रितठी खराव बात है । हम यह नहीं -सोचते कि समय की 
गतिके साथ-साथ हमें न जाने कितने कुचक्रों का सामना करना पड़ेगा और 
आज हम जिस गतिविधि को अपनाये हुए चल रहे हैं और दूसरे का पता भी 
नहीं लेते, वही आगे चलकर हमारे लिए खेद का विषय होगा । 

यों तो पाश्चात्य प्रयोगोंके साथ-साथ हमारे देशमें भी बहुतसे परिवर्तन हुए 
और पाश्चात्य देशोंसे बनकर आनेवाली दवाओंसे टवकरसे टक्कर भिड । देखने 
में आया कि दोनोंकी चमक-दमक और लाभमें भी काफी समानता है और पेटेन्ट 
औषधियोने भी अपनी दूबी दिखलाई । हमारे देश भारतमें दो-चार ऐसे अच्छे 


* फर्म भी खुळे जिन्होंने और इङ्गछँडके वैज्ञानिकों को भी मात किया, परन्तु 


वह इतने कम हुए कि उससे देश की विशाळ जनताका भरपुर कल्याण नहीं हो 
सकता था । आखिर वह भी समय आया, जब देशको अपनी औषधियोंकी आब- 
श्यकता प्रतीत हुई और अपने पाँओं खड़ा होना पडा । परन्तु इससे क्या हो सकता 
था, जब हमने अपनी उस शक्तिको जाशत ही नहीं किया कि जिससे हमारी आपत्ति- 
कालमें भी रक्षा होती । सृध्मिं विकास होता गया । प्रजा बढती गई । संघर्ष 
अनिवार्य हो गया। समयने लाकर एक दूसरेस भिड़ा दिया। बड़े-वड़े वैज्ञानिक 
अपना चमत्कार दिखानेके लिए रंगमंच पर आये | क्या-क्या हुआ, गत पाँच-छः 
वर्षों को संसारने आँख पसार कर देखा | अभी उस दिन की बात है कि आजाद 
हिन्द फौजके प्रेवान सेनानी मि० शाहनवाज साहब फर्मा रहे ये बा हम जहाँ 
अपने अन्यन्न साधनोंसे कमजोर थे, वहाँ हमारे साथियों एवं सैनिकोमे भीषण 
व्याधि भी फैळ गई थो और हम उसका कोई निराकरण नहीं कर सकते थे । कहना 
न होगा कि यदि हम अपने देश की जड़ी बूटियों का ध्यान रखते, हमारे देश का: 
वच्चा-बच्चा अपनी वातोंसे परिचित होता अपती घरेलु दवाइयों का व्यान रखता 
तो शायद आजाद हिन्द फौजको कमसे कम इन जड़ी बूटियोंके दारा काफी सहा- 
यता मिळती और रोगोंके लिये ही क्या, बल्कि अन्यान्य खाद्य सामग्रियोंके अभावर्मे 
भी उन्हें प्राण-रक्षाके अनेक साधन. उपलब्ध होते और वस्तुतः ऐसी अवस्थामें 


“> 


(४ ) 
जब कि वे पहाड़की दुर्गम घाटियों एवं भयानक बनोंस ही चल रहे थे उन्हें किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं होता । ओफ ! केसा भीषण संहार हुआ । औषधियोंके अभावमें 
और अपनी अनभिज्ञतामें फौजोंमे ही तो क्या सिविलियन बस्तियोंमें भी केसी 
महामारी फैली । सबंतोमुखी युद्धके कारण देशका सहायकार्य तो बन्द ही हो गया - 
था और हम अपनेको भुल भी बेठे थे, फिर हमारा दुर्दमनीय ह्लास क्यों न होता ? 
बड़े-बड़ बह गये । कितनोंकी कड़ियाँ टूट गई, दवाओंका स्टाक साफ (हो गया । 
होम्योपैथी, एलोपैथी सभी एक-सी साँस लेते रहे । जिस मेडिशनकी जरूरत पड़े, 
वही गायव । कलकत्ता, कराँची कहीं नहीं । उनके अभाव में, उन्हीं पर भरोसा 
रखनेवाले कितने मरीज कालके घाट उतरे। चारों ओर संहार मच गया । विषमता 
- तो विषमता ही ? जब तक चारों ओरसे न आवे, आनेके अर्थ ही. क्या? रोग-दोष 
अलग, पेट की ज्वाला अलग । इस प्रकार कालचक्रने बेददं काम किया । जव लोगों 
ने देखा कि अव इस तरह भी काम नहीं चलता और विदेशी औषधियाँ नहीं 
मिल सकतीं तव अन्तमें वही गंगाजल और तुलसी का पत्ता, कटाईके चुणं फिर 
सेवनमें आने लगे । परन्तु इन्हें तो देश पहले ही से भूल बेठा था, समय पर उतने 
याद से उपकार ही कितना होता ? अस्तु वही हुआ जो होना था ? कहने का 
अभिप्राय यह कि ऋषियोंने हमारे लिये जो-जो मागं प्रशस्त किये हैं वे किसी भी 
कालमें सेवनीय भौर सर्वथा ही नवीन हैं। इसलिए हमें उसी पर चलना चाहिए । 
प्रस्तुत पुस्तक “वबूठी-प्रचार”” इसी ध्येयसे तैयार की गई है । कहना न होगा 
कि मैं इस महान्‌ कायंके सवंथा ही अयोग्य था । परन्तु वस्तु स्थिति भी कोई चीज 
हे, वह अपना करके ही छोड़ती है । वस, इसी नियमसे जसे भी हुआ मैं इस महत्‌ 
कायेमें लगा | एक बार और भी मुझे ऐसा मौका मिला था । परन्तु जैसा मैं चाहता 
था ठीक रूपमें वेसा न हो सका । मेरे और प्रकाशक महोदयमें कुछ मतभेद सा हो 
गया । इसलिए चाहे जैसे भी होता लोकोपकारी दृश्सि उसे मैंने फिर एक नवीन रूप 
देना ही उचित समझा । बाबू ठाकुर प्रसाद जी एक अच्छे प्रकाशक हैं और वह 
बहुत दिनोंसे यह चाहते थे कि बूटियोंके सम्बन्धमें ऐसे कुच नुस्खों का संग्रह किया 
जाय कि जिससे आयुचंदके विकासके साथ-साथ बूटियोंके द्वारा घरेलू दवाइयों का 
अच्छा प्रचार हो जावे--मैंने इसका यह नवीन रूप इनको दिया ॥ अब यह. पुस्तक 
के रूपमें आप सबके हाथ है । यदि इससे जनता जनार्दन का कुछ.भी लाभ हुआ 
तो मैं अपना परिश्रम सफल समभूगा । हु ह 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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& श्रीगणेशाय नमः & 


लहद बही प्रचार पक 


( जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा का अंपूवे संग्रह ) 
TB 
अंकोल 
इसे संस्कृत में अंकोट, दीर्घकीळ, अंको और निकोचक कहते . 
हैं। हिन्दी में ढेरा, टेरा, अँकोळ । बंगळा में घळ, भाकोर। 
` मराठी में आंइळ । तेलगू, उड़ीके । गुजराती में अंकोळ और अंग्रजी में 
एळोन्जियम ळेमारकी आय कहते हैं । 
यह कटु, तीचण, स्निग्धोष्ण, कषेला, हल्का 
रेचक ओर विषष्न शुणोंवाला होता हे । 
इसको प्रयोग करने से कृमि, शूळ, आम, 
सूजन, अह पीड़ा, विसप और कफजन्य रक्तपित्त 
रोग अच्छे हाते हैं। इससे सर्प और मूसे का विष 
दूर होता है। ह 
इसका फल शीतळ, स्वाद, कफनाशक 
पुष्टिकर्ता, भारी, बलकारी और रेचक है। 


२ 


बूटी-प्रचार-वैद्यक 
यह वात, पित्तजन्यदाइ, क्षयःरोग और 
रक्तदोष को भी निवारण करता है। 
ज्वर की दवा 
अंकोल वृक्ष के जड़ की छाल का ५० गेन 
मात्रा में लेकर काढा कर देने से ज्वर शान्त्‌. 
हो जाता है ओर इससे उल्टी भी होती है । 
इसकी छाल बड़ी कड़वी होती है 1 त्वचा 
पर रखने से बहुत ही असर करती है। 
पेट के कीड़े दूर हों 
अंकोल की जड़ का रस काढा करके पीने 
से जुलाब लाता हे और पेट के कीडाँ को मल 
द्वारा बाहर निकाल देता हे 
` बह ज्लंधर रोग में भी कोम आता है तथा 
इसकी जड को पीसकर पिलाने से सप काटने का 
विष उतर जाता है। 
युदि शरीर के किसी सन्धि सें (जोडो में ) 
दर्द हो दा अंकोल वृक्ष की पत्तो लाकर उसकी | 
पुल्यिश बना लेवे और उस एल्टिश को उस स्थान | 
पर बाँच्ने ता दद जाता रहता है । 


यूटी-प्रचा र-वैद्यक न ३ 


अगस्त 
इसे संस्कत में अगस्त्य, वंगसेन, सुनिपुष्प और मुनिद्र म कहते 
हैं । हिन्दी में अगस्तिया और हथिया नाम है! बंगला में बक, मराठी 
में हृदगा, गुजराती में अकथियों, तेळगू में अनीसे, तामिळ में 


जगाचे । 'लेटिन में छाजे फ्लावडेणए गेडो और अंग्रेजी में ग्रांडी फ्लोर 
कह 


इसका वृक्ष लम्बा होता हे और इस पर 
पत्त वाली बेल अधिक चढ़ती हे । इसके पत्त 
इमली के समान छोटे होते हैं और इसका फूल 
सफेद, पीछा, छाल ओर काला इस प्रकार चार 
जाति का होता है ! यह कंसूछा के फळ के 


४ बूटी-प्रचार-बेद्यक । 
समान बाँका जोर उत्तम होता है । इसकी फली 
लम्बी, पतली और चिपटी होती है । . 
गुण प्रे--यह शीतल, रुक्ष, वातकर्ता और 
कंडवाहे॥ | 
इसके सेवन से पित्त, कफ, चातुर्थिक ज्वर 
और शिर का ददे दूर होता है । 
शिर ददे को दवा 
अगस्त के पत्तों का रस निकालकर नाक 
में दोनतीन बूँद टपकाने से छींक आवेगी और, 
नाक से पानी निकलेगा जिससे मस्तक की पीड़ा _ 
और भारीपन दूर हो जाता है। 
अगस्त के फूलों का शाक वनाकर खाया 
जाता है। इसकी छाल पाचनशक्ति को बंदाती 
है । इसके पत्तों को गरम जछ में भिंगोकर देने से 
जुलाब आता है। ` 
आँख में जाळा पड़ने की दवा 
, अगस्त के फूल का रस आँख में डालने से | 
` नजला दूर होता है । | 


3 455. आइ 


_बुटी-प्रचार-वैद्यक् 4 


; - अजवायन 
इसे संस्कृत में यवानिका, :उम्रगंधा, ब्रह्मदर्भा, अजमोदिका, 
दीप्यका दीप्या और दवसाह्लया कहते हैं। हिन्दी में अजवायन, 


बंगला में अयमानी, मराठो में ओवा, $० ओंड, शु० यवान, जवाइन, 


बोडी, अजमों, ते० वायु, ता० अमन, फा० नानथाँ और अंग्रेजी में 


ओयमप्लन कहते हें । 


गुण---इसका रस चरपरा और तीक्ष्ण है । 
यह अग्नि दीपक और कफ तथा वात के रोगों 
में अत्यन्त छाभदायक है । यह उष्णवीय, दाह 
कर्ता, हृदय को हितकारी, वृष्य, बलकारो, हल्का 
नेत्र रोग हितकारी, कफ विकार नाशक, वमन 
हिचकी और वस्ति ( मसाने) की पीड़ा को दूर 
करती है। इसकी प्रतिनिधि सौंफ है अथवा पावती 


र बुटी-प्रचार-वद्यक ` 

अजमोदा है। इसके फल की मात्रा नो माशे है| - 
ओर काइ का फूल तथा मस्तगी इसका दर्प 
नाशक हे । द 

( १ ) अंजवायन में मिरचों अथवा राई की . 
तीच्णता, चिरायते की कड़वा और हींग का 
एंठन बन्द करना, बादी को दूर करना, यह तीन 
गुण एकत्र रहते हैं 

(२ ) संधियों के दद में--अजवायन का 
तेल मालिश करना लाभःद है । 

(३ ) पेट की पीडी में-अजवाथन, सेधा 
नमक, हींग और हरड़ मिलाकर देना अत्यन्त 
` लाभकारी है तथा इससे शरीर में से निकलता 
हुआ प्रवाह बन्द होता हे और इसका पानी 
अंजन वगेरह बनाने में उपयोग किया जाता है। 

(9) फेफड़े क और गले के पास नछी 
में सूजन आ गई हो और कफ अधिक निकलता 

हो तो अजवायन देने से बन्द हो जाता है और. 
` अजवायन की पीस उसकी पुल्टिश बाँध देने से 
दर्द बिछकुछ नष्ट हो जाता है । 


- बुटी-प्रचार वेद्यक - ऽ. 


( ५. ) अजवायन बदहजमी और दस्त की 


बीमारी में अत्यन्त उपयोगी हे तथा खराब 
स्वादवाली दवा अजमोद के पानी के साथ देने 
से उल्टी आने को सी शंका नहीं होती है इससे 


ये संब दवा पेट में शुरू होने की सी शंका को 


बन्द करती ओर ठार अधिक निकाळती है। 

( ६) अजवायन खाने से पाचन शक्ति 
बढ़ती हे । यह भूख प्रदीप्त करनेवाली है। 

( ७ ) सुश्र त संहिता में अजवायन का वात 


कफ नाशक, अरुचि नाशक, दीपन, गुल्म-शल 


नाशक और आमपाचक कहा गया है । 
सफेद कुष्ट की दवा 
अजमोद पहले दिन चार माशे फिर एक 


माश मातादन आधळक करक प्रातःकाल शात 


जल के साथ फॉँके यहाँ तक कि आठ माशे तक 
पहुँचा देवे । यदि दो मास में गुण प्रकट न हो तो 
तीसरे मास में एक माश वायविडड्गं नित्य खावे 
और बांदीवाली चीजाँ का न खावे । चने की 
राटी खाना गुणदायक है। 


` द बूटी-भ्रचार-वेद्यक 


द्‌ तथाच-- 


, अजनोद्‌ दो भाग, गेरू एक भाग कूट छान" 
कूर दो माशे नित्य खावे और बिना छत के 
अलोनी रोटी खावे तो सफेद कुष्ट ( बहकुष्ट ) जा 
बाह्य त्वचा में उत्पन्न होते हैं और मांस तथा 
त्वचा के भोतर भी प्रवेश कर जाते हैं, अच्छा 
हो जावे । | 


उपदंश अथवा गर्मी की दवा . 


_ खुरासानी अजवायन, अकरकरा, सुर्दाशंख ` 
ओर झेंझर की फली एक माशे पीसकर बरेकी 
लकड़ी की आँच पर धूनी ढे । 


जोड़ों में दद॑ होने पर तेल 


अजवायन को पीसकर मोठे तेल में ( तिल्ली 
के तेल में ) मिलाकर जहाँ दद हो बालिश करे 
तो सब प्रकार का बादी दूर होता है। 


` बूटो-प्रचार-वैद्यक ९ 
अइता 

इसे संस्कृत में वासक, वासिका, वासा, भिषङमाता, सिहिका 

सिंहास्य, वाजिदंत, आटरूप, वृषताम्र और सिइपणे कहते हैं। 

'हिन्दी में अडू स, रूसा, बासा । बंगळा में बासक । मराठी में अडूळसा, 


तेलगू में आड़ासोरे, षाडायाङु, तै» अघघोडे, गुजराती में अडूरसी, 
छा० आधारोढ़ा, वासीका । 


थह एक कप जाति की वनस्पति है । यह 
एक था डेढ़ गज को ऊँचाई होता है। इस वृक्ष के 
लम्बे पच अनीदार आवनेःसामने चक्कर में होते 
हँ; इसका फूल सफेद रंग का नागफेन के समान 


`, होता है और फल मोंगरा के समान होता है। 


इसमें से पिस्ते के समान चार फल निकलते हे - 
आर वह चपटे होते हे ! इसके दो भेद हे । काळा 


- १० ु बुटो-प्रचार-चेयक 
ओर सफेद । यह बड़ा कटु होता है इससे इसे 
१० वर्ष से कम आयुवाले को नहीं देना चाहिए । 

गुण--यह वातकारक, स्वरशोधक, कड़वा, 
कषेला, हलका. और शीतल है। यह कफ को - 
बढ़ाता, रक्तपित्त, तृषाराग, श्वास, खांसी, ज्वर, 
वमन, पमेह, कोट और क्षय इन रोगों को दूर 
करता हे तथा दाँतों को मजबूत करता है। इसके 
पत्त और फूल प्रयोग में लिये जाते हे । 
(१) राजनिघंटु में लिखा है कि अड़से के 
वृक्ष की छाल में कड़वास है ओर छाल पत्तों को 
दीपन, रोचक और आमनाशक वर्णन किया है 
ओर इन गुणों के कारण यह एरानो संग्रहणी 
ओर कफ के ऊपर दिया जाता हे । बाळका वनाथ 
(काढा) दो से लेकर तीन ओंस की मात्रा में देने से 
बदहजमी दूर होती है। ) 
(२) अड्टसे की छाल की ज्वर की बीमारी में 
काढा करके देने से पर्याप्त लाभ होता है ओर 


Ne र 


` असव होने के बाद खियों को देने से (छाल तथा 


बुटी-प्रचार-वेद्यक ११ 
पत्तों का काढा) अद्‌भुत लाभ होता है। 
हृद्रोग की दवा 
अडसे का छोटा पेड़ जड़-पत्तों सहित छाया 
में सुखाकर कूट-छान फंकी बनाकर एक हथेली 
भर नित्य खाए तो हृदय की समस्त शिकायत 
द्र हा । 
दाँत दर्द की दवा 
अडसे के पत्ते ओयाकर कुल्ले करे तो दाँत 
` और मसूडाँ का दद दूर हो जाता है । 
भगंदर रोग की दवा 
अडसे के पत्ते पीसकर उसमें थोडा लवण 
मिलाकर भगंदर के घाव पर िड्क तो शीघ्र 
लाभ हो। 
अरंड 
संस्कृत में एरंड को आमंड, चित्र, गन्धव, हस्तक, पचाशुछ, 
बद्धमान, दीघंदण्ड, अदंदक, वागरि, तरुण. ओर खबूक कहते हें । 


हिन्दी में अन्ड, अरन्ड, अन्डौआ | ब० शुवळ एरन्डम्वारेन्दा । 
म० एरडू आंडछके, शु० एरन्डो, ते० आझ्चडाचु, अ० खरूप,. 
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` यह लाल और सफेद 
है। अरंड का वृक्ष मंजरी युक्षत, एष्पहस्तपर्ण 
ओर चित्रविचित्र फलवाले होते हैं। इसके प्रत्येक 
डोड़ों में तीन तान तीन अंडी निकलती हें और वे 
डॉड़ों कोंटेबाले अथवा बिना काँटे के शी होते 
हैं ओर उनके ऊपर बहुत से -रआँसे-रुआँसे - 
होते हैं । अ 
_ युण--दोरनो अहार के अरंड मधुर, गरम 
ओर भारी होते हे । अरंड के पत्ते वातनाशक, 


घूटो-प्रचार-वद्यक १३: 
कृमिनाशक और रक्दपित्त का कुपित कर्ता हे । 
इसके फल अत्यन्त गरम, वातनाशक, चरपरे और 
अत्यन्त अग्निदीपक 
दोनों प्रकार के अरंड शूल, सूजन, कमर 
ओर मस्तक रोग, उदर रोग, ज्वर, त्रण (बद ) 
इवास, कफचृद्धि, अफरा, खाँसी, कोह और 
आमवात रोगों का नाश कर 
अरंड के पत्त प्रत्रकच्छ राग का नाश करते 
हे और इसके आगे कं कोमरळ-कोमरू परो गोला, 
वास्तिशूछ, कफ, बादी, छुमि और सात प्रकार की . 
अंडयाद्ध का दूर करते हे। अतएव गोला, शूळ 
` यक्त, प्लीहा, उदरराग ओर अशरोग में इसका 
फूल देना चाहिए । 
रड को मज्जा (बाज क अन्दर का सफेद 
बीज) बादी कफ ओर उदररोग का नष्ट करता 
है । इसकी जड़, पत्ते, तेल और बीज सभो प्रयोग 
में लाये जाते हे । इसकी सवन का मात्रा दां 
माशेकोहे। :. 


द्वाये 

(१) अंडी के तीन बीज या छः बीज अथवा 
नो बीजों का पीस शहद में मिलाकर चाटे तो 
कफ ओर दात का निकलकर उस प्राणी की देह 
शुद्ध हा जावे 

(२) अंडो को लाहे की सलाई में छेदकर 
जलाकर कञ्जळ पाडे तो जिसको नींद न आती 
हो उसका नींद आवे और त्रिदोष रूप सर्प को 
मारने में यह गरुड़ के समान हे । थह हृदय को 


` अत्यन्त अग्रिय है । इसका दर्षनाशक कतीरा है 


और प्रतिनिधि मूळी के बीज अथवा निणुण्डी 
के बीज हे। | 
_ बवासीर की दवा 
अरंड के पत्त जल में ओटाकर बफारा हें । 
वायु शल की दवा 


अरंड की जड़ ओर सोंठ प्रत्येक साहे तीन 
मशे, हींग, सोंचरनोन प्रत्येक एक माशे, सोंठ 


ओर अरंड की जड़ तीन पाव पानी में औराये। 


| 


१४ बूटी-प्रचार-वेद्यक 
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. जब आधा पाव रहे ता छानकर पहिले हींग और _ 
नोन को बारीक पीस कर गोलो बना कर लें। _ 
फिर ऊपर से काढा पीवें । 
| वायु और पेट की पीड़ा में 
अरंड की लकड़ी जलाकर उसकी राख का 
एक फंकी लेने से दद जाता रहता हे । 
तथा च 
. अरंड की जड़ तीन ताले चार माशे ओर 
हरी हो तो छः ताळे आठ माशे लेकर आधा 
सेर जल में ओटावें जब चतुर्थां श शेष रहे छान- 
कर अरंडी का तेल दो तोळे और हींग तीन माशे 
सबको मिलाकर गुनगुना २ पीवें तो वह वायुशल 
जो प्रकृति के साथ सर्दी से होवे तो अजीर्ण सहित 
दूर हो जावे 
कमर की पीड़ा में 
अरंड का बाज, सघा नमक, देवदारु की 
छकड़ी प्रत्येक एक तोला, हींग छः माशे, गेहूँ का 
आटा आधा पाव सबको परस्पर पीस मिलाकर 


AUR 0 2501 20% 2 
' रोटी पकावे जब एक ओर पक जाय ता उसे 
पोड़ा के स्थान पर बांधे | 

नासूर को चिकित्सा में 

अरंड की नवीन कोंपल ( हरी, कच्ची, 

कोमल पत्तियाँ ) को छाकर उसे पानी में पीस 
डालें, फिर मेंहदी की तरह छगावे । 
अग्नि से जलने पर 

आरंड के पत्ते का रस या धांदा के फूल 

जलाकर सरसों के तेल में मिलाकर लगावे तथा 

' अरंड की सफेदी मीठे तेल में मिलाकर लगावे । 

अतीस 

विषा, अतिविषा, बिश्वा, श्यङ्गी, अरुणा, शुक्लकंदा,. 

उपविषा, मंगुरा और घुणवल्ळभा इसके संस्कृत नाम हैं । 

हि० अतीस, बं० आतइच, स० अतिविष, गु० अतिबरखीनकली, 


क० अतित्रिषा, ते० अतीवासा, छा० एकोनाइटस हैटरोफाइलम्‌ 
कहते हैं । 


वूटी-प्रचार-वेद्यक २ ८ १७ 


यह एक क्षुप जाति की औषधि है जा करेलेई 
के शाक के समान होती हे । इसके नोचे कंद" 
हाता है और यह तीन जाति की होती हे । 

अतीस का गुण गरम, कटु, तिक्त, पाचनी 
ओर दीपनकर्ता है। यह पुराने ज्वर में, अतिसार 
में, आमवात में, विष, खाँसी, वमन और कांग 
रोग में परम गुणकारी हे । 


अँतरिया ज्वर की दवा 
ˆ अतीस का चूर्ण कुनेन के समान हे । इसकी 


पद १ बूटी-प्रचार-वेद्यक 
मात्रा ५ बाशे से लेकर ३॥ माशेतक की मानी 
जाती है । 

- अतीस तीन अकार की-सफेद, छाल और 
काली होती हे । रस वीये और विपाक में तीनों 
ही समान हे, परन्तु सफेद जाति की अतीस उत्तम 
होती है ।. 

अदरक ; 
इसे[-संस्क्तःःमें आद्रक, श्यगवेरी, कटुभद्र और आद्विका 
कहते हुँ। हि० अदरक--ख, चं० आंदा, स० आठ, क० अल्ळे 
गु० जाढु, :फा० जंजबीछवा, अरबी; जनवीलरतब, अंग्रेजी 
बिजर छा० जंजीवर आफिखिनेछी कहते हैं । 
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यह गुल्म जाति की वनःपति का कन्द है। 


बूटी-प्रचार-वैद्यक ८ ु - १९. 
यह रेतीली जमीन में जल क किनारे बहत होती 
है? यह रस में कटु, गुण में तीक्ष्ण, संक्ष, भेदक 
भारी, अग्निदोपक, उष्ण पाक में मधूर ओर वात 
कफनाझक हे! जितने गुण सोंठ में शाते हैं उत्तने 
ही अदरक में भी होते हैं। 

भाजन के पहले अद्रक और सँधा नमक 


का सवच सदव करना चाहिए। यह अग्नि को . 


दोपन करता है, रुचिवड.क और जिह्वा और कंठ 
को शोधन झरती हे. | 

कुष्ट, पांडु, मूजछच्छ , रक्तपित्त, अण, उवर 
और दाह इन रोगों में तथा गरमियों और शरद्‌ 
ऋतु में अदरक का सेवन बजित है । इसकी मात्रा 
दो माशे को है। की 

दाँत के दद में 

अदरक के पत्तों पर ममक छिड़क कर पीड़ा 
युक्त दाँतों के बीच में रखे तो सदी की दन्त 
पीडा दूर हे । 


२० ` वूटो-प्रचार-चद्यक 
आधा शीशी की दवा | 
अदरक को थोड़े से पानी में पीसकर छान 
ले और तीन बद नाक में टपकाथे और सूर्य की 
ओर सुड करके बेठे तो अधकपारी दूर हेषे । 
अदरक-पाक | 


अदरक १ सेर लेकर उसके छिलके उतार 
पिट्टी बनावे अनन्तर दो सेर दूध में खोवा करे 
फिर आधा सेर घी मिलाकर उसे थून ले। पश्चात्‌ 
दो सेर कन्द अथवा शक्कर की चांसनी कर पाक 
बनावे । फिर. धिच, पीपर, पौपरामूछ, चित्रक, 
नागकेसर, मोथा. पत्रज और दालचीनी यह सब 
एक-एक तोला भर डाल दे , यह अदरक पाक 
दे तोळा से एक छटॉँक नित्य सेवन करे ते कमर, 
पाँवा की पीड़ा दूर दोषे और शीत, पित्त ब 
खाँसी, श्वास, बस रबत-शुस्म, क्षीणता इन रोगों 
` में हितकारी है। यह दीपन-पाचन ओर जठराग्नि 
को बढ़ाने वाला है 


वूटी-प्रचार-बैद्यक 1 हि Mit 


अनार 
इसे संस्कृत मे' दाडिम, करक, दंतबोज और लोहितपुष्पक 
कहते हैं । हिन्दा० अनार, गु० दाइयम्‌, क० दालिंव, ते० दाळिं 
जाकाया, दानिमचेट्टु ता० मादतळई चेहेडडी; उडिया दाळिंव 
अ० सम्मान और इंगलिश मे. प्रोंग्रानेट कहते हैं। ` 


यह मीठा, खट्टा और खटमिट्ठा तीन प्रकार 
का होता हे । .अनार त्रिदोषहर है और प्यास, 
दाह, ज्वर, हृदयरोग, कंठराग ओर मुख की गंध 
को नष्ट करता हे । यह तृप्तिकता, शुक्रकर तथा 
हल्का, कषायरस, ग्राही, स्निग्ध, स्मरण शक्ति- 
वड क और बलकारंक हे | किन्तु खट्टा और मीठा 
अनार अग्निको बढानेवाला, रोचक और थोडा 
पिंतजनक है और केवळ खड़ा अनार पित्तकारी 

वात-कंफ नाशक हे । 


CRUE 27 2 य वूटी-प्रचार-वेद्यक 
अनार के रस को केसर के साथ मिढाकर 
शीतळ प्रयोग में देने की प्रशंसा है। दस्त और ' 
कब्जियत की शिकायत न हो तो नेत्रपीडा में. 
अनार की पत्ती पीसकर टिकिया बनाकर साने के 
समय नेत्रों पर बाँधे । 
अँतडी के रोग में 
अनार के फल को छाल और एल, लोंग 
तज, धनियाँ ओर काली मिरीय आदि खुशबूदार 
पदार्थो के साथ मिलाकर देते हैं । 
अनार का फूल, फूल और छाछ भी प्रयोग 
में लाया जाता है और अनार के जड़ को छाल 
तो अन्य सव भागों से अधिक आही हे तथा-- 
पेट के कीड़ों को मारने की दवा 
अनार के जड़ को ५ तोला छाल दा सेर 
पानी में डालकर आँच पर चढावे जब एक सेर 
पानी शेष रहे तब उत्तार लेवे और शीतल होने 
पर इसमें से एक-एक प्याला आधी-आधी घड़ी में 
- जहाँ .तक सब निबट जाय तहा तक पीने को 


ब्‌ टा-प्रचार-वेयक | - २३ 
देवे । जब कडे बार इस प्रयोग को किया जाता हे 


तो पेट से कीड़ों के निकलने की सी शंका हेती 
हे ओर थोड़े ही देर में पेट के तमाम कीड़े निकल _ 


जाते हैं। 
पेट की ऐेठन में 


अनार के बीज और बीजों का रस पेट की 
ऐेठन को नष्ट करता है) 
| दस्त की बीमारी में 
अनार के छाल का काढा बनाकर उसमें थाड़ी सी 
अफीम डालकर देने से बहुत उत्तम लाभ होता है । 
डाक्टर कक पेट्रीक का कहना है कि अनार 
के फल की छाळ पावनशक्ति को बढ़ाने को और 
ग्राही तथा प्राचीन मरोड़ा के रोग में उसको छोंग 
के साथ ओठाकर देने से अन्य ओषशधियों से यह 
अधिक लाभदायक हे 
चरक में लिखा है कि अनार वमनकारक 
ओर रुचि को उत्पन्न करके शरीर को उत्तेजन 
देनेवाला है । 


२४ > घ टी-प्रचा र-वेद्यक | 
सुश्रुत कहता है कि अनार वातनाशक 
मूत्रदोषहर, तृषानाशक ओर रुचिको है 
सर्दी के शिर दद में 
अनार की जड़ को पानी में पीसकर शिर 
परलेप करे। 
_ झुँह आने पर 
अनार ओर बबूळ को छाल ओर सफेद 
कृत्या ओटाकर गश्गरा करे । 
मसूड़ों ओर दाँत दद के लिए 
अनार और अनार की कलो और माजूफल 
एक-एक या दो-दो और सबकी बराबर मसूर 
पीसकर ओटाकर कुल्छ करना मबसूड़ों हो मजबूत 
करता है तथा रुधिर को बन्द करता है | 
कण रोग 
खट अनार का रस शहद में मिलाकर कान 
हैँ टपकाना गरम पीड़ा का गुण करता है। | 
वमन में | 
अनार का शरबत वमन को बन्द करता है। 


` बटीःप्रचार-वद्यक 
मीठे अनार का रस ओर बराबर घी चीनी की 
चासनी बनाकर देवें । । 
खी-धर्म में अधिक रक्त रोकने को 
अनार का चिल्का औटाकर एक तोला पिये। 
` अफोम 
„इसे संस्कृत मे रूसफलक्षीर, आफूक और अहिफेनक कहते 


हैं। हि. अफीम, अमल, आफ अं० अहिफेन, म० अफ, आफू, 
'शु० अफीण, तै० नाल्लामंडु क० अफेन; फा० अफयून, तियाकं 


अ० ढेबनुलक्खसखाश, ढा० ` ओप्तस, अंग्रेजी ओप्यम 'औरः 


ग्रीक वाळे ओपोआन कंहते हें । | 
यह माळवा, खानदेश, पटना ओर सिंध में 
बहुत हाती है! यह क्षप जाति की एक वनस्पति 


है। इसके फळ में चीरा देने से जा रस निकलता 


हे उसको अफीम कहते हैं । 
यह युण में शोषक, ग्राही, कफनाशक, वात. 


वड क, पित्त जनक, आक्षेपनवातनाशक, मादक, 


स्वैदजनक और वेदना नाशक है । 
प्रयोग--यह मूत्रातिसार, खाँसी, श्वास, 


२६ ब.टो-प्रचार-वेद्यक 
अतिसार ओर खतम्राव को निवारण करता हे 
ओर विशेषकर जो-जा गुण पोस्ते के ढोंड़ों में 
होते हैं वही-वही गुण अफीम में होते हैं। | 

अफीम चार प्रकार की होती है। जारण, . 
मारण, धारण और सारण। इनके लक्षण ये 
हैं कि सफेद रंग की अफीम जारण है । 
काले रंग की मारण, पीले रंग की धारण और 
चित्र-विचित्र रंग की अफीम सारण हे । 

जारण अफीम किये इए भाजन को भस्म 
करती है और रारण मारती हे । धारण अफीम 
अवस्था का संगठन करती है ओर सारण अफीम 
मल तोड़ देती है अर्थाद्‌ दस्त कराती है । 

मात्रा--अफीम की मात्र एक मसूर के बरा- 
बर अथवा दो भसूर या पावरत्तां को हे। अफीम 
को मारने वाला घी है । | 

.. नेत्रणडामें 

अफीम एक माशे, मुनी फिटकरी दा माशे, 

इमली की पत्तियाँ दश माशे सबको महीन पीसकर 


ब.टी-प्रचार-वेद्यक २७. 


पोटढी बाँधे ओर पानी में भिगाकर' नत्रो पर 
फेरे ओर भीतर टपकावे । . 


कान के ददं में 
एक रत्ती अफीम जलाकर उसकी चार चावल 
अस्म गुळरोगन में घोरकर कान में टपकावे । 


अमरंबेछ 
इसे संस्कृत मे आकाशवल्ली; अमरवल्ली और खबल्ळो 


कहते हैं। हिन्दी मे' अमरवेल; आकाशवौंर, आकाशबेँचरी ॥ | 


म० आकाइवेल, का० नेदयुदबल्छी, ते० इन्द्रजाल और अ० 
अफ तीमून कहते हैं । 


२८ र ब टी-प्रचार-वेद्यक 


यह लता हे । वृक्षों क उपर पील रंग की 
सूत सी छटकी रहती है, इसीसे इसको अमरबेल 
कहते हैं । यह जिल वृक्ष पर चढती हे उसको नष्ट 
कर देती है । 


यह गुण में ग्राही, तिक्त, पिच्छछ (चिकनी),- 
केलो, अग्निकारक और हृदय को सुख कारक . 


हे । यह पित्त, कफ, आम और नेत्र के रोगों को 
नष्ट करती हे! इसका सर्वारा लिया जाता हे । 


मात्रा इसको चार रत्ती से डेढ़ तोळे तक की हे! . 


इसके दपनाशक सेव, कतीरा, बादाम और रोगन 
हे ओर प्रतिनिधि काली निसाथ हे । 

जुकाम के ज्वर और शिर दर्द में 

अमरवेल की लताओं को एक पाव लाकर 
अहुबे के पत्तों का पत्तळ बनाकर उस पत्तछ पर 
घी लगाकर पत्तल को सेंककर अमखेल की 
छताओं को भी गरम गरम सेंककर शिर पर 
पगड़ी को तरह बाँध कर सो जावे और 
अजवायन को धनी सर्वाड़ में लेवे ओर कोई थोड़ा 


। 
| 
| 


बूटी-प्रचार-वद्यक २९ 
या अधिक वख जेसा कि मौसम हो. ओढ कर सी ओद्‌ कर सो 
जावे तो जुकाम का ज्वर आंद दूर हो जावेगा। 
. अमलतास | 
इसे संस्कृत मे” आग्वध कहते हैं । बंगला मे”. सोंदाल, 


मराठी से' बाहवा, गुजराती मे' गरनाळो, फारसी मे खियार शंबर 
डाक्टरी मे कालिया फिसदूछा कहते हैं । 


इ ठंढा हे, भारी. हे, मधुर और दस्तावर . 
हे । इसके पत्ते दस्तावर, कफ मेदनाशक हैं ओर 
इसका फल दरतावर, रुचिकारों, पित्त, कुष्ट, कफ 
ज्वर, दात रक्त, उदावत ओर शूल को नाश 
करता हे । इसका पेड़ पाँच पंखुड़ी का मधुर, 
शीतल, तिक्त, वीर्यवड क होता है और मल को 
संग्रह करने वाला हे । 


३० - बटी-प्रचार-वेद्यक 


अमलतास के फल का गूदा लेना चाहिए। 
इसकी मात्रा चार माशे की हे । जुलाब में डेढ़ 
ताला तक डाला जाता हे । 
हृदय को पीड़ा में | 
अमडतास को कलियों को कुछ गरम कर 
गूदा निकाळ थोड़ा बादाम रोगन के साथ. 


मिलाकर देने से छाती को पाडा दूर हो जाती 
हे? रुभिर की गर्मी कम हो जाती है 


पित्त को शान्ति में 
अप्लदास को इमलों क साथ मिलाकर 
देने से बढ़ा हुआ पित्त शान्त हो जाता है 
वात रोग की पीड़ा में 
' अमढ्तास से सन्धि वात की पीड़ा शान्त 
होती है। जहाँ पीडा हो वहाँ पोस कर चुपड़ 
देवे । 
उल्टी के लिये 
देन अमलतास के पाँच सात रोजो को पीसकर 
देने से उल्टी होती है 


ब_टी-प्रचार-वेद्यक टं ३१ 
प्रसव के लिये 

अमलतास के फली के ऊपर का डाल 

केशर र मिश्री को गुलाबजळ के साथ पीसकर 
देने से खियो को तुरन्त प्रसव होता हे । 

फोडे में 

मरुतास को छाल और पत्तों को तेल में 

पीसकर फोड़ा के ऊपर लगाने से फोड़ा अच्छा 

हा जाता है । चरक में इसे दद्र नाशक कहा है 

अर्थात्‌ इसके लगाने से खुजली दूर हा जाती हे। 

दाद पर 

अमळतास की इरी पत्तियाँ मढ्ने से दाद 

अमळतास का वृक्ष बड़ा होता हे । पत्ता 

डे और द्र माशदार होते हैं ओर आमने-सामने 

उगते हैं । इसके फूल पाँच२ पंखड़ी के इरदी के 

समान पीले और प्रत्येक डाली पर बहुत से होते 

हं। इसर फळी एक फुट अथवा दो फुट लम्बी 
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"तास च रज 
हाता ह । इसके भीतर गूदा और इमली के से 
चीआँ निकलते हें । 
'अरहर 
इसे संक्कस्त मे' आटकी, तुवरी और शणपुष्पिका कहते 
हैं। हिन्दी अरहर रहर। म० तुरी, यु० मे' तुरची, दाळ;-कनाडी 
कटला कटु तौगरी, ते० काइुलू, फा० शखुल, -. अंग्रेजी पीजी 
अनपी । 


यह गुण में कषेली, रुक्ष, मधुर, शीतल, 
हलकी, आहिणी, वातकतां, वणकारक, पित्त, कफ 
और रुधिर के विकारों को शान्त करती हैं। 


__. फूंडी की दवा 
अरहर की जड़ घिसकर नेत्रो में लगावे तो 


न 
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फूलो दूर हा । 

. सोजिश जुबाँ ( जीभ की जलन) पर | 

अरहर ओर मसूर को दालों को ओटाकर 

छान के और कपूर !मिलाकर कुल्ला करे तथा | 
' (१) अरहर की पत्तियों का रस निकालकर 
उससे कुल्ला करे । (२) अरहर की दाल भिगो- 
कर उसके पानी से कुल्ला करे । 


हिचकी की दवा 


अरहर की भूसी तमाखू के प्रकार से हुक्का 
में पीवे । 
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अलसी 
इसके अछखो, नीळपुष्पी, पार्वती, उमा और क्षमा से 
संस्कृत नास हैं । हि०--अलसी, तसी, मसीना। म०--जवज, 


` का० असगे, ते०--नल्ळस गमिचेट्ट, अ०--वजरुलू कतान, फा०-- 


तुख्मेकतान, मं०--कायवफ्लेख खी डसू कहते हैं | 
. यह गुण में तिक्त, स्निग्ध, पाक के समय 


कटु, भारी, गरम, दृष्टि का बिगाड़ने बारी, . 


शुक्र और बादी की नाशक तथा कफ ओर पित्त 
को नाश करती है! 
कफ की खाँसी ओर श्वास में 

!क अलसी और असंगंध बराबर पीसकर दूने 
शहद मिलाकर नित्य एक ताले चाटे । तथा घ+-- 

१--भुनी अलएी आध पाव, काली मिर्च 
तीन ताले लेकर तिशुने शहद में मिलाकर चाडे 
ते कफशुक्त खाँसी में अद्भुत लाभ पहुँचे । मिच 


के बदले पोदीना लिया जा सकता है | पोदीना : 


न्‌ रहे तो निरा अलसी हो शहद में चाटे । 


८) 
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असगृंध . 5 
इसे संस्कृत में बारहकणी , बरदा बढ्दा; कुष्टयंधिनी, हिन्दी में 
असगंध, नागौरी अखगंध, म० आसंघ, झा० अंगूर, 'आसंचिका, 
गु० आखोद, तै० पिल्लीआंगा, इ० विटरचेरो,'' णा० बेइमन, 
ला० फिरेलिस खोम्नाफेष कहते हैँ॥ Sf 


१ 


फष्ट 


यह गुण में बढकारक. रसायन, ।तक्त, 
कसेली, गरम और अत्यन्त जुक्रकर्ता है । इसके 
द्वारा बादी, कफ, संफेद कोट, सूजनं, रवह रोग, 
आमवात, बण, खाँसी ओर श्वास के रोग नष्ट 


होते हैं। - 


७ 
of (कश पाक ६३३ छिछर? 
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यह रास्ना के समान हाती हे ओर इसकी 
जड़ प्रयोग में ली जाती हे । इसी से अत्तार ओर 
पंसारी लोग असगंध के बदले रास्ना की लकड़ी 
देते हें। 


अशोक 
अशोक का वृक्ष ळम्बा होता है। अशोक, हेमपुष्प, वंजुळ 

ताम्रपल्ळव, कंकेलि, गंधपुष्प और नट इसके संस्कृत नाम हें । 
म० अरुपाल, शु० आसोपालव । | 

यह गुण में शीतल, तिक्त, ग्राही, त्रणकर्ता . 
और कसेला हे । | 

यह वातादि दोष, अपची, तृषा, दाइ, कमि 
रोगं, शोथ, विष ओर रुधिर के विकारों को दूर 
करता है । 


२ = 
आक सफेद और लाळ 
~ ७, ९ ७. 
श्वेत आक के ये नाम हैँ--संस्कृव अछक्क गणधूप, मंदार, 
श्वेतपुष्प, सदापुष्व, वछाक और ग्रतापख । हदिन्दी-आक, 
अकौवा, मदार, .गंगला-इवेत आकंद; म० रुई, शु० आकडो, ते० 
तेलाजल्लीड्डे, फा० खक, अ० उषर, ळा० केलाट्रोपीस, जारगारिया 


' छूटी-प्रचार-बैद्यक द: ३= 
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` इक्ताक के नाम आकषण, विकारण, रक्तपुष्प, 

शुक्लफल और स्टाफ । हि० आक, अकोआ, 
आकडा ओर सब नाम खेत आक के हो समान 
समझना चाहिए । 

युण--दोानों आक दस्तावर ओर वायुः" 
नाइक है । 

प्रयोग-इनके सेवन करने से काढ, खुजली, 
विष, ब्रण, तिल्ली, गोला, बवासीर, कफ, उदर रोग 
ओर मल के कृमि नष्ट होते हें । 

सफेद आक का फूल बलकारक, हल्का, 
अतिदीपन ओर पाचक हे । 
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प्रयोग-इससे अरुचि, सुख से लार का 
बहना, बवासीर, खाँसी और श्वास दूर होते हें। 

लाल आक का फूल--मधर, कड़वा, कफ 
नाशक और संग्राही है। | 

प्रयोंग---यह कोठ, कमि, विष, रक्तपित्त, 
गोला और सूजन रोग में दिया जाता है। आक 
का दूध कड़वा, गरम, नमकीन, रसथुकत आर 
श्रेष्ठ विरेचन है । 

इसके द्वारा कोठ, रोग और उदर रोग नष्ट 
हाता है। 

आक की जड़े कफ को निकाळनेबाली, पसीना 
छाने वाली और वभनकारक हे । इसके सेवन 
करने से इवास, खाँसी, अतिसार, प्रवाहिका, 
रक्तपित्त, संग्रहणी और कफजन्य समस्त 
व्याधिंया दूर होती हैं। 

बिच्छ के मारने पर 
१--आक की जड़ की या फल-पत्त किसी 
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को लेकर लेप करने से विष दूर होता है ।. 

२--वक्रदत्त में लिखा हे कि आक की जड़ 
की छाल देने से देह के भीतर का प्रवाह अधिकता 
के साथ निकलता है ! त्वचा के रोग में तथा पेट 
के भीतर के अवयव मोटे हो गये हों या पेट के 
जोव, खाँसी, जलन्धर आदि रोगों में उत्तम असर 
करता है । 


३-आंक का दूध देने से तीब्र जुलाब लगता 
है और देइ में लगाने से चमड़े छाल हे जाते हैं। 
इसके फूल पाचनशक्ति . बढ़ानेबाले और ताकत 
देनेवाले हैं। पेटका ददं निश्चयपूवंक नाश हा जाता 


_ हे तथा खाँसी, श्वास, सरकेफ और अरुचिमें दिया 


जाता है। इसको जडंको डाल आक के दूधमें भिगो- 


कर सुखा लेषे, फिर इस छाल को आग में डाळ 


कर इसकी धनी शवासके साथ में लेने से खाँसी 
जाती रहती है। 


३-इलोषद्‌ ओर अंडवृडि के रोग में 
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आक की जड़ की छाल को पोसकर लगानेसे लाम 


पहुँचता है । 

५-आक का दूध त्वचां को. छाल करक 
फफोडा उठानेवाला, कफ को बढ़ानेवाला, बालों 
का नष्टकर्ता तथा समग्र जाति के दूध सच्श रसों 


में सबसे अधिक तेज गिना जाता हे। औषध की . 


तरह से दाद को मिटाता, बवासीर को जड़ से 
नाश करता ओर दाँत पाले पड़ गये हों ओर 
दर्द होता हो तो इसका दूध शहद के साथ मिला 
कर उसमें थोड़ी सी रुई भिगोकर दाँतके नीचे रखे। 
| ६-आक के दूध को कोद्क रोग में तथा 

कलेजा और तिल्ली बढ़ गई हो तो देने से अद्‌ 
भुत लाम पहुँचता है। इसके देने की यह रीति 
है कि नाज के दानों को उसमें! भगोकर सुखा 
लेवे और फिर उन्हें रोगी को खाने को देते तो 
संधि का ददं दूर हो और सूजन के उपर लगाने 
में दूध साधारण इलाज क तरीके पर व्यवहार में 
आता हे । थोड़े के आक के पत्ते लेकर उसे सेक 
कर बांधे । 
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७-शरीर के जिस भाग में लकवा मार 


गया हो उसी भाग पर .पत्ते तेल में सेककर उस 


तेल को लगावे । 


८-घाद में अंकुर न आता हो तो आक 


'के सूखे पत्तों का चूण घाव पर बुरके । 


६-डाक्टर एन्सली का कहना है कि 
आक के पत्ते और जड़ आदि में से जो दूध के 


समान रस निकलता है वह सुखाने के बाद देने 


से बहुत जल्दी जुलाब लाता है और शरीर सुधाः . 


रनेवाळा समझा गया है। तामिल वेद्य इसे 


कोट में अत्यन्त गुणकारी गिनते हैं। . 

१०-मि० फ्लेफेर लिखता है कि आक की 
छाल में शरीर सुधारने का, जाग्रत करने का और 
शरीर से बिगाड़ निकालने का गुण है। 

.११-डा० डीमक का कहना हे कि छाल 
की बनिस्बत दूध या रस को सुखा देने से अधिक 
उत्तम असर करता है। इसमें उल्टी लाने का भो . 


गुण है । 
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~ > 


१२-यह कृमि हर, 7 १२-यह कमि हर, ब्रणक्षाधक और वात 
विकार नाशक हे-पेसा सुश्रुत का मत है। 


आंग 


इसे संस्कृत में आम्र, रखाल, सहकार, अति खौस्भ, कासांग, 
- मधुदूत, सागघ और पिकवल्ल्भ कहते हैँ। हिन्दो में आम, स० 
आंबा, गु० आम्बो, कनाडी में माविन, तै० सासाड़ी, अ० अंबा; 
फा० अंगे, इङ्गलिश में मैङ्गोट्री कहते हैं । 


आम के अनीदार और आहे से एक फुट 
तक लम्बे पत्ते होते हें। फूल का बोर गूच्चेदार 
होता हे। आम का फल जगतप्रसिड एक उत्तम 
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मेवा है। औषध मैं मुख्यतः इसकी झुठलो काम 
में आती हे । | 

गुण-आम का पुष्प (बोर) अतिसार, कफ 
पित्त और प्रमेह का दूर करता है तथा रुधिर क. 
विकार को नष्ट करनेवाला है । यह शीतर, रुचि" 
कारी और ग्राही तथा बातल होता है । . 

आम का कच्चा फल-कषेला, खड़ा 
रुचिकारो, बादी ओर पित्तकारक है। तरुण आम 
अर्थात्‌ बड़ा और बिना पका हुआ अत्यन्त खट्टा 

` रुक्ष, त्रिदोष ओर रुधिर के विकार को करता है| 

अमचूर--कच्चे आम का छिंल्का डोलकर 
उसे चोर डाले और गठली निकालकर फेंक देवे 
तथा जा कतरे हों उन्हें सुखा डाले । फिर कूटकर 
चूण बना लेवे, इसी का अमचूर कहते हैँ । 

अंमचूर--खट्टा, स्वादु, कषेला, दस्तावर 

- और कफ, वात का जोतनेवाला है । 

पका हुआ आम-मधुर, वृष्य, स्निग्ध 

बलकारी और सुखप्रद है ।. हृदय को हितकारी. 
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वात हरणकता, भारी और देह के रंग को निखा 
रनेवाठा, शीतळ और पित्तहरण करनेवाला है 
तथा रसयुक्त कसेला आम अग्नि, कफ शुक्रवद्ध क 
है। आम यदि वृक्ष पर का पका हुआ होता हेता 
भारी, अत्यन्त वातहारक, मधर ओर खट्टा एवं 
कुछ-कुछ पित्त का कुपित करता हे और जा आम 
थेड़ा पका हुआ होता है, वह पित्तनाशक होता 
है क्योंकि इसमें खट्टा रस थोडी और मिठास 
अधिक होता हे । यदि यह वासित हा जाय तो 
परम रुचिकारी, बलकर्ता, वीयंकर्ता और हल्का 
है। यह शीतल, शोत्रपाची, वात, पित्त हरणकर्ता 
ओर दस्तावर हे । 

आम का रस--जिसे अमरस भी कहते हैं 
बलकारी, भारी, वात हरणकर्ता, दस्तावर, हृदय 
को अहित, तृप्तिकारी, अत्यन्त बृहण और कफ- 
वद्ध कहे तथा आम का ठुकड़ा--भारी, रुचिकारी 
देर में पचनेवाला, मधर, बृ हण बलकारी, शीतल 
वातनाशक हे । 
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दूध के साथ भक्षण करने से आम- वात, 
पित्तनाशक, रुचिकारी, वृहण, बलवद्ध क, शुक्र 
संचयकर्ता ओर देह के रंग का निखारनेवाला हे । 
दूध और आम अत्यन्त स्वादु, भारी और शीतल - 
हे। परन्तु अधिक आम चूसने से मन्दाग्नि, विषम 
ज्वर, रुधिर दोष, अत्यन्त क्रोध, रोष अथवा चक्षु _ 
रोग की उत्पत्ति होती हे, इसलिए अधिक आम 
न चूसे । 
आम में जितने दोष कहे हें वे सब कच्चे 
आम के दोष हैं किन्तु मीठे आम के खाने से ये 
सारे दोष नहीं हाते । अधिक आम चूसने कं 
पश्चात्‌ यदि साँठ का जल पी लेवे अथवा जीरा 
और काला नमक भक्षण कर लेवे ता उसका अपच 
` अतिशय जाता रहता हे ।. 
इस प्रकार आम के गुण अनेक प्रकारसे दर्शाये 
गये हें। यूनानी मत से पक्का फल ताकत लाने" 
वाला, चरबी बढ़ानेवाला, खुश करनेवाला, दस्त 
साफ लानेवाला ओर मृत्रवद्ध क है परन्तु उसकी 
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छाल और कच्चे फल का रेशा ग्राही और खट्टा 
गिना जाता हे। 
आम का अचार-पेट को शान्तिकर्ता तथा 
भूख का बढ़ानेवाला होता हे । 
कंठ के रोग में 
आम क पत्तों को जलाकर इसको धनी गले 
के भीतर के अनेक रोगां को नष्ट करती हे । 
ढ हंजे के प्रकाप में 
आमे के कच्चे फल के गूदे को सेंककर 
खाँड क साथ मिलाकर रख देवे फिर महामारी 
या हजा क रोग में खिलाबे तथा शारीर में लेप 
लगावे । 
नेत्र के रोग मैं... 
आम के पत्तों की नस को जलाकर नेत्र के 
पलको पर हानेवाली गुठळी पर लगावे ता गठली 
दूर हो । 
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पेट के कीड़े दूर हों 
आम की गुठळी का पीसकर तीसग्रेन की 
मात्रा में देने से पेट के कोठे निकल जाते हैं तथा 
दुखते हुए बवासीर के मस्से नष्ट हो जाते हैं। 
खुजली तथा छ्वचा रोग में 
डाक्टर इन्सली कहता है कि आम के फल 
. का तेल, छाल की गोंद लेकर दोनों को नीबू के 
रस अथवा तेल के साथ मिलाकर खुजली तथा 
अन्य त्वचाके रोग में लगावे ते ये राग अच्छे हौँ । 
रक्त विकार में 
पके हुए आम के रस को सुखाकर उसको 
पतली रोटी के समान जा बना लिया जाता है. . 
उसका अमावट या आम की रोटी कहते हैं, इसके 
खाने एवं निरन्तर सेवन से रक्तदोष दर 
हत [| है | 
प्रदर और धावु रोग में 
आम की छाल को लाकर पानी में निगा 
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देवे। प्रातः उसे मीजकर जल को छानकर पी 
जावें तो आमदोष दुर होवेगा । 
दस्त ओर ए ठन में 
आम के कच्चे फल के ऊपर से निकले 
हुए चिकने पदार्थ ओर अंडा की सफेदी तथा थोड़ी 
सी अफीम के साथ मिलाकर देने से पेट की ए ठन 
ओर दस्त बन्द हाता है। | 
१६५३ के अकाल में 
आम की गुठली की रोटी से बहुत प्राणियों 
की जान बची थी । : 
गञ्ज रोग पर 
आम के अचार का तेल जा सालभर का 
पुराना हो गञ्ज पर लगावे । 
दाद पर 
अमचूर पानी में पीसकर उसमें थोड़ा नमक 
मिलाकर दाद पर मळे तो दाद अच्छी हा जायगी। 
फुन्सियों की चिकित्सा में 
अमचूर जल में पीसकर लगावे । 


नी 
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आवली 
इसे संस्कृत में आमलक, आमलकी, त्रिफला और 
अस्ता कहते हैं । हिन्दी आमेस, गं० आमळकी,. म० आवळे, 
आंवळी, क० नेल्लि, शु० आमली, ता० उसरकाय, फा०, 
आसक, आमळलय, ळा० फाईलेन्थस । 


यह शाखी जाति का बड़ा वृक्ष होता है और 
हिन्दुस्तान में सर्वत्र मिलता है। इसके दो भेद 


` हें। एक बागी ( बाग में दोनेवाला ), दूसरा 


जंगली । इनमें बागी उत्तम होता है। यह शरदू- 
ऋतु में फलता है । काशी ( बनारस ) में अच्छे 


. आँवले मिलते हैं। आवलेके'पत्त छोटे-छोटे इमली 
' के समान होते हँ । इसकी डालियों पर छोटे-छोटे 


सई के दाने से पीले-पीले फूल होते हैं और उत्तम 
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फूल फाल्युन के महीने तक तेयार होते हैं। यह 
बहुधा पथरीली जमीन में हाता है ओर फळ 
छुपारी क बराबर नाळ आकार के होते हैं, परन्तु 
काशी के आवळे बहुत बड़े ओर सब्र बहुत प्रति 
हैं। इस फल के ऊपर बहुत बारीक रेखा में छ 
विभाग किये हाते हैं ओर. भीतर कठोर शुठली 
होती हे । उसमें भी छः कोने से हाते हे । इसका... 
- अत्तार लाग अधिकतर सुरव्या बनाते हैं। 1 
इसके रस, गुण, वीयं और विषाकादि सब 
£हरड़ के समान जाने ! विशेषता केदळ इतनी है 
कि रक्तपित्त और मेड का नाश करता है, वायु 
वड क ओर रसायन है : इसमें खट्टा रस होन 


` कारण यह दात का भी हरण करता हे और भधर | 


तथा शीतल हाने के कारण पत्त को शान्त कर ता 
तथा खट्ट रस के कारण वात को हरण करने 
वाला है। मधुर और शीतछ शुणों के कारण 
' पित्त का, रुख और कषेले गुणों [नष्ट . 
करनेवाला है और इस प्रकार आवला त्रिदोष 
नाशक है। 
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प्रयोग में आँवछे के फड की छाल ली जाती 
है । माजा इसकी चार माशे की है और इसके 
मचशुण को नाशक शहद हे । अर्थात्‌ यदि ऑदला 
सेवन करने से काह विपरीत परिणाम होने ढगे 
तो उसके उपर शहद खावे ओर इसकी प्रतिनिधि 
में हरड़ या आँबळे का रस देवें । 
आँवला सूखा, खट्टा, पाक में चरपरा, कषेला 
और मोठा होता है। बालों को बढ़ाता तथा 
` टूटी इड़ी को जाडनेवाला है। 
' वेत प्रदर में 


आँदले का बीज पीसकर शहद और मिश्री 
में मिलाकर खावे । 


_ शिर के बाल पकने पर ` 


आँदळा को सोहे में फुलाकर दो दिन के. 
बाद सेवन करे । 
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आलू 


इसे संस्छत में आरु, आलू, वीरसेन और 
आलुक कहते हैं । यह छः प्रकार का होता है । कष्टटालुक, 
शंखाळूक, हस्तपाळुक, पिंडाछुक, सप्तालक, और रक्ताळुक । 


कृष्टालक को हिन्दी में कठालू, बं० काठ 
` आलू । यह कठोर होता है । शंखालू को हिन्दी 
में शंखारू, बं० शंख आलू, यह सफेदी लिये 
होता है। हस्तपालक यह लम्बाईयुक्त बडा भारी 
हाता है। पिंडालक गोल होता है। सप्तालुक मोठा, 
रामांचयुक्त और छम्बा होता है। रञ्तालक को 
रतालू अथवा रतड़ा कहते हैं । यह छाल रंग का 
हाता हे | 

गुण--सब जाति के आलू शीतळ, विष्ट भी, 
मधुर, आरी, मलन्मूत्र का प्रकटकर्ता, रुक्ष, दुजेर 
ओर रक्‍त-पित्त का नाश करनेवाले हैं। कफ 
ओर वादी कर्ता, बलकर्ता, वृष्ण्य और किड्िन्मात्र 
अग्निवड क है। 
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पांहष्टि से विचार करने में आल्‌ अत्यन्त 
ुष्टिकारक तथा खाने में स्वादिष्ट हाता हे। यत्नः 
पूवक रखने से यह दोनतीन वर्षों तक रखा जा 
सकता हे । इसके हजग करने में कोइ विशेष 
कठिनाई नहीं करनी पड़ती । यह सहज ही हजम 
हो जाता हे । पर कहीं स्थानविशष में विलम्ब 
से हजम होता है पर हजम अवश्य हा जाता हे। 
बहुत से बेचारे गरीब, जिन्हें भर पेट अन्न खाने 
को नहीं मिलता वे इसी पर अपना गुजर-बपर 
. करते हैं। क्योंकि क्षधाग्नि ते बिना भरपूर ई घन 
याये शान्त होची नहीं पर इससे यह कदापि न 
समझना चाहिये कि केबल आलू खानेवाला 
अन्न खानेवाले से किसी प्रकार दुर्बल होता है । 
वह कभी रोगी व दुबल नहीं हो सकता । मांस- 
मछली के साथ भी आल्‌ खाया जाता है । ऐसी 
अवस्था में पका आल्‌ केवल आलू से कहीं अधिक 
युष्टिकारक होता हे | ये सब गुण खेत में भळो 
भाँति पके हए आल्‌ में ही होते ईं । जा आल्‌ 
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खेत में अच्छी तरह पकने नहीं पाता वह न तो 
पके आलू की आलि पुष्टिकारक ही होता है और 
न शीतर पाकी ही । आलू के पाक करने में भी 
खूब सावधानी रखनी चाहिये । जब तक अच्छी 
तरह पक न जायगा तब तक वह जल्‍दी हजम न 
होगा । आलू का सार भाग अर्थात्‌ पुष्टिकारक 
पदार्थ उसके छिलके के पास ही रहता है। इसलिए 
आल को छोछते समय इस बात का भ्यान रखे 
कि उसके णूदे का अधिक अंश छिलके के साथ 
न जाने पावे । आलू को चाळू या अन्य किसी 
देसी वस्तु से न छोळे जिसमें उसके छिछके के साथ 
यूदे के भी जाने का डर हो । उसे पानी में उबाल 
कर तब छीले। ऐसा करने से छीलने में भी सर 
छता होती है ओर उसके सार भाग की भी रक्षा हो 
जाती है यदि आढ पुराना हो गया हो तो 
काम छानेवाले दिन से पहले की रात में पानी में 
' भिगोकर रख दे। ऐसा करने से बह पुराना आलू 
नये आल के समान स्वाद और गूण से युक्‍त हो 
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जाता है । तरकारी की अपेक्षा भूने हुए आल में 
अधिक पुष्टता होती है। जिस आल में अंकुर फू 
आता है, उसका वह गण नष्ट हो जाता है । आळ 
जितना ही बड़ा और कडा होगा उतना ह 
अधिक पुष्टकारक होगा और यही आळ सवो 
मांना जाता है। यहो आहार के लिये पिशेष . 
लासदायक हे । जे! आढ पकाने में छसदार होता 
है वह भी अच्छा नहीं समझा जाता । जा आल 
उबाडने पर भसभसाने लगे और जिसमें दाने 
ड़ जाये वही खाने में पौष्टिक होता है । 
आल अत्यन्त बलकारी, स्निग्ध, गुरु और 


बढ़ानेवाला होतां हे । 
जले पर _ 
आलू पीसकर रख दो । 


अरबी 
इसे हिन्दी में अरबी, आई या घुइयाँ कहते हें । 


गुण--अरबी बलकारी, स्निग्ध, भारी, 
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हृदय के कफ को नाश करनेवाली, विष्टंभ कर्ता, 
तेल में तलकर जो बनायी गयी हो वह अति रुचि- 
कारी है, मधुर और खुरक होती है। इससे खांसी और 
इद्रोग दुर हो जांते हैं। यह आंब और खुश्की 
को बढ़ाती है । 
आँगा ( अपामार्ग ) 

इसे संस्कृत में अपामागे, शिखरी, अधःशल्य, मयुरक, 
सकरी, दुर्भ, इुमेहा, किणिही और खरमंजरी कहते हैं । हिन्दी 
में ओंगा, चिरचिरा, ढटजीरा; मार सुफेद आंधी जाडा, गं० 
आंपा, म० अवाड़ा, का० छुत्तणे, गु० अघेडी, ते० दुच्ची णिके, 


फा? खखासगोता, इं० चेलफ्छावर, ढा० अचीरांयिख अस्पेरा 
कहते हैं । 


हि रर ता 
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यह एक क्षप जाति की वनस्पति है ओर 
बहुधा जंगलों में पायी जाती हे । इसके पत्त 
चौकाई के शाक के समान होते हँ । इसके फूल 
और फळ एक लम्बी डंडी में ढगे हुए होते हैं 
और झाँटे के समान अनीवाले होते हैं । ये कपड़े 


। गण--बह दस्तावर, तीच्ण, दीपक, कड़वा, 
_ चरपरा, पावक और रोचक हाता है। 
प्रयोग--यह वमन, कफ, मेदका रोग, वायु, 
हृदरोग, अफरा, बवासीर, खुजलो, शूल, उदर 
रोग और अपची रोग में किया जाता है । इसका 
सर्वाङ्ग प्रयोग हाता है ओर इसकी मात्रा चार 
माशे की है। व 
लाल ओंगा 
इसे संस्कृत में रक्तापामागं, वसिर, बृत्तफछ, धामागव, 
अत्मकुपणी केशपणी, और कपिपिप्पळी कहते हैं । हिन्दी में 
लालओंगा, लाळ डिरचिरा, गँ० छाल आंपा, म० तांबडा 
आघाडा, का० केंपिगुत्तरण, म? रांतो अथेड़ों । र 


भऽ वूटी-अःचा*-वद्यळ 


जुण---छाछ आँगा वातकारक, विष्टंभी 
कृफृवधेक, शीतल ओर रूक्ष होता है। यह 
पहिले ओंगा की अपेक्षा शुणों में न्यून हे । 
आँगा के फळ (उसमें जा चावल जेसा हाता है) 
खाने में पवते नहीं और पाक में चरपरे तथा 
देष्टंभी, वावकता, रखा ओर रक्तपित्त को द 
करनेवाला है । मात्रा ७ भांशे की. है । 


अगर 


इसे संस्कृत में अशुरु, प्रवर, राजाह योगज, वसिक, कमिज, 
कृमिजर्ध और अनायक कहते हैं । हि० अगर, काला 


वूटी-प्रचार-वेद्यक ५९ 
अगर, अगरसत और सब हिन्दुस्तान को: भाषाओं में इसी 
नाघ से प्रसिद्ध है । -अ० फा० काशवेबब), ऊदगरकी कहते हैं,. 
'इं० इंगलबुड, ला० एक्कोढेरिया ऐडोळोका । २. 
यह परम कटु, तवचा को हितकर; कडवी 
तीक्ष्ण और हल्की हे । इसका वृक्ष हाता हे । 
कान के रोग में, नेत्र के रो 
र्‌ 
टर i 


में और सरदी, वादो 
था कफ का नोश करनेवाली है! अगरु दो 


प्रकार की शतो है 
अधिक गूण कर्‌ क (हु डोई 
संभान जछ में इन जाती हे । अगर का तेल 
कृष्णागर के समान गुण करता हे । इसका दर्प 
नाशक गुलाब हे । इसकी मात्रा ३ माशे की हे। 
इसकी प्रतिनिधि में चन्दन, दालचीनी, केशर, 


बालछड़ और रूमी मस्तगी हे । 


यह खाँसी का नाश करता ओर सरदी का 
भी नाश करनेवाला. हे । चरक खुश्र त संहिता म॑. 
इसकी वात, कफहर, वणप्रसादक ( देह का रंग 
सुधारनेवाला ), खुजली नाशक और कुष्टनाशक ` 


६० __ ब टी-प्रचार चेद्यक 
वर्णन किया हे । अगर को लकड़ी को जले में 
ओकर उत्त पानी के पीने से ज्वर मै छगनेवाली 
तृषा न्यून होती हे और इसे इगो, उन्मत्तता आंद 
रोगों में परमोपयोगी गिनते इ । 


पीली अगरु 


इसरो जा पीली अगरु होती हे उसका छाल 
रंग देइ के वर्ण को स्वच्छ करता हे । पीतक, 
लोह, इणनप्रसाद, अनायक, असार, कमिजरध 
ओर काइक ये काष्ठागरु के नाग है ^ 

काष्ठागरु चरपरी, गरम लेप में रूक्ष और 
कफनाशक हे । 

इसी प्रकार दाहागरु होती हे । यह चरपरी 
` गरम, बालों का बढ़ानेवाली, देह के वण का 
उजढा करती, बालां के दोषां का दूर करती 
ओर देह को सुगन्धित करतो हे। यह गुजर देश में 

सिद्ध हे । इसमें एक मगल्पागरु और हे 

गुण गण में कुछ ही भेद हे | 


IIS ~ DOSS 
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अरनी 
इसे संस्कृत में अग्निममंथ, जय, श्रीपणी , गणकारिका, जया 
जयंती, नादेया और जेजयन्तिका कहते हैं । हिन्दी में अरनी, 
अगेतु सणियारी, म० पोर एरण, टाटळा, नारवेळ, गु० अरणी, 
ते० नेळीचट्ट, क० नस्वळ, ऐरणा, ता० नेढोचेटु, छा० क्ळीरोडेइम । 


यह बृक्ष जाति की ओषवि है । इसके पत्त 
आमने-सामने हाते हैं और वे अनीदार होते हैं 
और उनकी जड़ में छोटा-छोटा पत्ता निकलता 
हे । इसका फूल सफेद पाँच पंखड़ी का, बाहर के 
आच्छादन से ढका हआ जिसमें पाँच पुरुष केशर 
और एक स्री केशर हाती है । इसके फल बहुत 


धर ____ ब.टी-अचार-वंयक. 
` छोटे-बोाटे ओर गाल होते हैं। 

अरनी उष्णीय, चरपरी, कडवी, कषेलां 
मधुर, अग्निवर्धक, कफनाशक और वातनाशक 
हाती हे । यह सूजन भर पाण्डुरोग को दूर 
करतो है । 


यह एक प्रकार का पधा है जे लगभग 
दो बालिश्त से ऊँचा होता हे । इसके पत्त का 
आकार-प्रकार पान के पत्ते के समान होता है। 
इसकी जड़, पत्ता ओर उंडी भी ओषधि के प्रयोग 
में आती है 

गुण में यह कटु, तीक्ष्ण, स्निग्धोष्ण, कषछा 


च्‌ टी-प्रचार-वद्यक ६३ 
रेवक झर विषष्न है । इसके पत्ते का रस निवोड़ 
कर सफेद छुष्ट पर कुछ दिनों तक लगाने से राग: 
दुर हा जाता हे । 

अर्डङ्गवाह की दवा 
इसकी डंटो छुखाकर महुये के तेल में मिठा 
कर लगाने से अद्वाङ्गबात, लकवा. एवं बायु के 
अनेक राग दूर होते हैं। नसों का दद एवं झिन 
हनी मो इससे दूर हो जाती है। इसकी जड़ को 


पय 
पीसकर 
{ 


। ९९६९ 
र दाँतो में मने से दात का दद दर होता 
थी जीभ में मळने से बच्चे का इल्काएन दर हो 


३-अकरकरा के चूण को शहद में मिला 
कर छ घाया जाय हो सुगी रोग दर हो जावेगा 

४-अकरकरा, माजू, सिंगरफ, सुहागा 
ओर कच हरेको ४-५. माशा लेकर कूटकर पानी में 
[भछाकर उसके चार भाग कर डाले, पुनः रात्रिमें 
निश्चित होकर बारी-बारी से उन चारों हिस्सों को 
तम्बाकू के समान चिछम पर रखकर रातभर में पी 


६४ बूटो-प्रचार-वेद्यक 


डाले । स्मरण रहे, नींद न आने पावे । प्रातःकाल 
होने पर ठंडे जल से स्नान करके घी को सूखी, 
हुँ की रोटी के साथ खावे । इस औषधि से गर्मी 
इत मालम पड़ेगी और के भी होगी, परन्तु व्यग्र 
न होना चाहिए। एक ही बार ऐसा करने से 
अयंकर बाद फिरंग ( खुरकी ) दूर हो जायेगा । 
दाँत दर्द की दवा 
अकरकरा को दाँतों में दाबे रहे ते सदी से 
दाँत में होनेवाला दद शीघ्र दूर हो जावे । 


बुटो-प्रचार-वंद्यक ५ ६५ 
अखरोट 

इसे संस्कृत में पीलू, अक्षोठ और कर्पराळ कहते हैं । इसके 
गुण बादाम के समान जानना । यह्‌ कफ और ।पत्तवद्ध क है । 

यह शाखा जाति की बनस्पति हे। पवद में 
उत्पन्न होती है । हि० अखरोट, बं० अखरोट 
म० अकोट, कोंकण में अखोड, द्रविड़ में डब्काई 
अरबी में जोज, फा० किरदगां, चारमग्ज. इंग० 
नेट कहते हं | 

यह एक वृक्ष का फल हे । इसका वृक्ष बड़ा 
होता हे । पत्त चोड़े और कुछ लम्बे तथा कुछ-कुछ | 
मोटे होते हैँ । फल के ऊपर तीन छिलका होते हैं। 
पहला हरा और मोटा । स्वाद में कषेला और 
कड़वाई लिये होता है । यह फल कच्चेपन में नरम 
परन्तु सूखकर कठोर हो जाता है। दूसरा छिलका 
पाहले छिलके के नीचे कठोर होता है। फिर उसके 
नीचे दो टुकड़े आपस में मिले और सिरा उनका 
निकला हुआ तथा तीसरे छिलके के नीचे मिंगी और 
ऊपर बहुत बारीक छिलका होता हे । मिगी बहुत 
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` सफेद और िकनाई लिये पिश्ते और चिलगोज के 
समान होती हे । इस फल क॑ चार आग होते हें। 
दो-दो आपस में मिले इए ओर इनके बीच में बंहुत 
बारीक परदा होता *है 


अखरोट कफ और पित्त निवाला, . 
धातु को पुष्ट करनेवाला और शरीर बलको शीघ्र 
दंढाकर मस्तिष्क को ताजा बनानेवाला है । 

 खसीकी दषा. 

अखरोट की भिंगी भूनकर यदि खाँरीमे सेवन 
को जाय तो खोरी शीघ्र दार होवे । 

अपराजिता 


` संस्कृत--अस्तोफा, !ंगरकणी , विषणक्रान्ता और अपरा- 
जिता । हिन्दी-सफेद आर नीलो कोयरू | गं०-इवेत और बीळ 
अपराडिता । मं०-गोकणी ' के बी, सुपनी, कर्नाटी-बिष्णु 
काके । यु०-गरणी । तेळगू-भीळ गंडुरा, लै०-कैछिटीरियाटरेन्ट्या । 
` यह छता जाति का एक पौधा हे! इसके फूल 
दो तरह के-सफेद और सोले होते हे । वह करंदी, 
७. ध 
स्मरणशावतक्ष बढानेवाली, शातल, घालु पार्ट 


ST 
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कर्ता, दष्टिको पसन्नकारक, त्रिदोषनाशक, कपेली, 


पचने में कटु, बुडिदाता और विषनाशक हे 
यह कुष्ट, शूळ, आम ओर शो तथां ब्रणरोग 
को दूर करती है। | 
बवासीर की दो औषधें 


( १) विणुकान्ता दो टंक, काली मिच दो 
टंक ओर एक बाशे भाग को जळ में घोंटकर नित्य 


सेवन करने से बवासीर का रोग शान्त हो जायशा। . 
(२) शीशे की गोली गो के घत में पीसकर. 


१० दिन तक मों पर छगाने से बवासीर के मसे 


"कटर गिर पड़ेंगे | 


आतिबला ( कच ) 


धळा चार प्रकार की .द्दोती है । तहाबछा, वाट्यालिका, 


याट्याये। यह तीन संस्कृत नाम.सफेद बळाके हैं। हिन्दी में बरि- ' 


माळा, वाजनंद्‌ या 'लिरेटो, गं०-एवेन वेडेलो, स०-चिकडा, का? 
चेणोंगरग, गु०-भळदाणा अथवा खपॉट, ते०-युर्पिण,. छा०-अब्ु- 


टीळन इंडोऊन कहते हैं । मद्दाबळा, . पीतपुष्पा और खहदेवी 


ये तान नाम पीतब्रडा के हैं। | 


ध्द बूटी-प्रचार-वेद्यक 


चटुष्टयबढाकी छाल, पत्ता ओर बीज प्रयोग 
में लिये जाते हे । 
गुण--चारों प्रकार की बला शीतल, मधुर, 
बलकारक, का[तमद, स्निग्ध और ग्राही होती है । 
मूत्रातिसार की दवा 
. चारों प्रकार की बला की जड़ की छार के 
बारीक चूण को मिश्री मिले द ध के साथ सेवन करने 
से मूञ्रातिसार रोग नष्ट होता हे । महाबला मूः 
छुन्छ रोग को दर करतो है तथा वायु अनुलोम 
होवे तो अर्थात्‌ वादी को गुदा द्वारा निकाले । 
प्रमेह की ददा 
अतिबला को द.ध ओर मिश्री के साथ सेवन 
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करने से प्रमेह रोग अच्छा होता हे । मात्रा इसको 
` द्वोमाशे की है। 
.. ?--अतिबलां के पत्ते गरम कर घाव 'पर 
बाँधने से घाव भर जाते हे । 


अनन्नास 
सँ० हि०-अनन्नास; भ०-अननस, गु०-अननस, अं०-माइन 
. शस्फळ, ळेटिन अननासा सेटिवा । 5 


. यह रुचिकर, हृदय को हितकारी, भारी; 
कफ, पित्तकारक, अन्नरोचक तथा श्रम ओर झमिः' 


७० । बूटी-प्रचार-वेद्यक 


जिन 5 oe नः ळ्या 

शिक है। पकाः समज्नास स्वादिष्ट, पित्तंकारक 
तथा रक्तविकार और वातविकार को नष्ट करने 
बाला है। .. | 


( १ ) धाद रोगी और कात रोगी को अनः 
न्नास सेवन करना चाहिए । इसके सेदनरु शरीर 
बलवान होगा और मर्तिष्ककी क्षीणता नष्ट होकर 
श्रम दर हो जांयगा 1 


(२) अनन्नास का रस १ छटोक एक . 
तोळे सोंठ के चूण के साथ घीमें भूजकर प्रतिदिन ` 
` भातःओर सायं लेनेसे बादीका रोग नष्ट हो जाताहे। ` 


अन्धाइुळी 
इसे संस्कृत में अन्धाइळा । हिन्दी में अन्धाहुळी । बंगला में 
चारइळी, मं०-पाचरी और गुजराती में इसको फुळी कहते हैं।' 
यहं नेत्रां को हितकारी और मूढ़ गर्भ को 
आकषण करनेवाली हे । इसके डंठल कुछ लाल, 
पत्ते: लम्बे, गोल ओर रामयुक्त होते हैं | फल का 
रंग.नीला नीचे की. ओर इछ गुदा होता है.। 
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श्वास रोग की दवा 

__ अन्धाइली की जड़, सोंठ और मिर्च जीरे शे 

मिळाकर सेवन करनेसे एक मास में खासका रोल 

दूर हा जाता है। नमक विल्कुल नहीं खान 

चाहिए! केवल बिना नमक की म यकी दाल और 

राटी खावे । 


अनन्तसूल 
इसे संस्कृत में सारिआ। हिन्दी में गारीसर सालसा,ब गल- 
अनन्तसूळ, स०-श्वेत उपलसरी, गु०-कंपूरी, कर्नाटी,-सारिषा । 
तेलगू-नीलतिग, . उत्कल-गुपा पानमूल । अंग्रेजी-इण्डियन _ 
सार्सापरीला । लै०-हेमौडेखमेस्ट इण्डिकस कहते हैं । 
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अनन्तमूल--यह शीतळ, मधर, शुकजनक 
सारो, कडवी और सुगन्धित दाती हे । इसका 
सेवन करनेते शरोरकी दुर्गन्धि, मन्दाग्नि, श्वास 
खाँसी, अरुचि, आम, त्रिदोष, विष, रुधिर विकार 
प्रदरराग, कफ, अतिसार, तृषा, दाइ, रक्त, पित्त 
और वात नष्ट दा जाता हे । 
अनन्तमूछ दे प्रकारको शोती है-रक काछी 
और दूसरी सफेद छ दो है । पंजाबमे काळकाके 
समीप इसकी अधिक उपज होती है। पत्त अनारके 
संमान होते हैं और उनमें सफेद छींटे पड़े हाते 
। इसको बेलिते और मुख्यतः जड़से कपूरको-सी 
सुगन्धि आतो हे । इसको जड़को सार्सापरोला भी 
कहते हैं। रुधिर-विकारकों दूर करनेमें इससे बद 
कर दूसरी ओषधि नहों है । 


अग्निदमन 


इसे संस्कृत में अग्तिदमन और दमनक कढते, हैं । हिं०- 
दवना, दौना, गंगला-दोन, स०-इबना, रामद्बना, यु०-दमरो, 


_ बुटी-प्रचार-वेद्यक ७३ 
कनांटा,-इबना! । अं०-रसुंबड । छे०-आटिमिस्या इण्डिका । 


गहू गुणप्रे कषेला, कड़वा, शीतल, चरपरा, 
इन्डजदेष, त्रिदोष, विष ओर विस्फोटक रोगका 
शान्त -करनेराला हे । इसके अतिरिक्त इसमें ओर | 
भी गुण हैं। | 
आचाशों का मत है कि यह अग्निदीपक 
रुचिकारक, हृदयको हितकारी, वात, कफ, गुल्म 
ओर प्हीहा रोगको शीघ्र नष्ट करता हे, कुष्ट और 
कंडूक रागी के लिए भी अत्यन्त लाभदायक ह । 
अंजीर > 
इसे संस्कृत में मंजुल, हि०-अंजीर, गं०-आजीर; मराठी- 
जार, गु०-अंजरि, . कर्नाटी-येडिपंड इं०-फिग, लेटिन में 
“फाइक्लेरिका और फारसी में इसे तीन कहते हैं । 


बूटो-प्रचार-च सक 


` इसका वृक्ष काबुलमें अधिक होला हे; बल्कि 
यों कहा जाय कि अंजीर की उपज काडुछमें ही. 
होती हे। - | | 
शिर दर्द की दवा 
' खूब अंजीर नित्य खावे । 
रक्तपित्त की दवा 
अंजीर का सुरब्बा नित्य सेवन करे | 
जाक से खून गिरना _ 
अंजीर खावे | . 
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` _. वाक्तपित्त-ज्वर्की दवा 

अंजी, छाल चन्दन, पद्माख, धनिया 
गिलोय, नीमकी छाल इन छः चीजांका चारःचार 
. माझा लेकर डेढ पाव जरमें कवाय बना डाले और 
मिश्री डालकर प्रातःकाल पीवे । केसा भी वात. 
और पच्चका ज्वर दगा, शान्त हा. जावेगा। यह. 
अचूक औषध है 

अंजीर गणमें भारी, शीतळ, मीठो, वात 
रकत और पित्तका नाश करनेवाली, रुचिकारी 

चक, बिरेचक तथा कफ ओर आमवात को दूर 

` करनेवाली हे । रांधर विकार को भी यह शीघ्र नष्ट 
करती है । 


दाद की दवा _ 
अंजीर का दूध मले । 


अंगूर 
भिन्न-भिन्न भाषाओं में इसके भी भिन्नभिन्न नाम हैं । इसे 


0 त =` ˆ कुदा | | - बूटी-प्रचार-वै्यक; 
संस्कृत में द्राक्षा, दिन्दा में अंगूर, किसमिस और दाख कहते 
है'। नंगला में किसमिस मनेक्का, आँग र । मराठी में बेदाणा, 
किसमिस । ग ०-घंराख, किसमिस । क०-चिकुद्राक्ष । . तेलगू- - 
राक्षा । अंग्रेजीमें गेपराफिन्छ । -छैटिन-वाइटिन्ख वेनिफेरा और 
फारसोमें अंगूर, सुनकका तथा अरबी आघामें किसमिस और हुवुख 
अंबीव कहते है । 

पक्की दाख--दस्तावर, शीतल, नेत्रोका 
लाभदायक, स्वर-शाधक, वीर्यवड क और मोह 
दाइको इरण करनेवाली हे । परन्तु कच्ची दाख 
कटु, उष्ण, विशद और रकतपित्तकारक हे । किन्तु 
मध्यमं अवस्था की दाख खट्टी, रुचिकारक ओर 
अरिनिवड क शोती है । 

अंगूर कई प्रकार का होता है । कोई लाल 
रंगका ओर कोई काला भी होता हे ओर कोई | 
. पहाड़ी अंगूर के नामसे भी पुकारा जाता है। यह 
अधिकतर काबुल में उत्पन्न होता हे । पर कहीं. 
कहीं देशमै भी इसका होना पाया जाता है। देशी 
अंगरक पत्ते हाथ के पंजे के. आकार के होते हैं। 

गुच्छा में लगते. हैं । 
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सब प्रकार के मेवों में अंगूर उत्तम है । यह 
धातुर क होते हुए भी प्यास ओर वमन को नष्ट 
करता तथा सरस, मधुर ओर वीर्यवद्ध क है । यह 
वात, पित्त और कफ के ज्वर तथा मूर्छा और 
रुधिर रोग को नाश करनेवाला है । 


'अजीणं की दवा 
दाख, हरं की छाल ओर मिश्रीको पीसकर 
मधुके साथ दो टंक प्रमाण की गोली बनाकर यदि 
जल के साथ नित्य एक गोली सेवन की जाय तों . 
अजीर्णमात्र रोग नष्ट हो जाय। 


सूजन उतर जावे . 


दाख अथवा महुआ, रक्तचन्दन, दुर्वा, 
आँवला, कमलनाल, खस, नेत्रवाला और पद्माख 
को ठंडे जलमें पीसकर लेप करने से पित्त त्रण की 
सूजन उतंर जाती है । 
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अश्वकर्ण शाल 


इसे संस्क्रत में शाल, अश्वकंणं, दिन्दीमे अखुआ या साखू, 
गेगला-शालगाछ , सराठी-राढेचाइक्ष, क०-सञ्जर दायर, 'तमिल- 


~ १ ७ 


हुँगिलियम । अंग्रेजीमे शालट्री । लैटिन-शारिबा रोबष्टा । 


इसके वृक्ष बड़े होते हैं। पत्तियाँ छगभग छ 
अंगल घोड़ी और एक बालिश्त तक लम्बो और 
मुलायम होती हैं। इसके अश्वकर्ण, अज-कर्ण कई 

भेद हँ । आँद पढ्ने पर इसका सेवन बहत लाभ 
दायक है। इसके बहुत बड़े-बड़े जंगल होते हैं। 
यह चरपरा, गरम, कषेला, कटु और तिक्त 
भी होता है । रक्‍त, पित्त, कुष्ट और विश्फोट 
आदि रोगोंमं बहुत लाभत्रद होता है । इससे वात 
» रांग मौ नष्ट होता हे । 

शालका दूसरा जाडा शीशम मी हे! इसकी 
लर्कडियाँ बड़े काम की होती हे । इसके पत्ते अधिक 
से अधिक दो इंच लम्बे-वौडे और इतने ही छे 
गॉल-गेठ और कुछ नुकीले होते: हे 
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शीशम के फूछ-ओर पत्ते दोनों ही ओषधके 
आम आते हें। शोशमका फूल २ तो० और पत्ते 
३ ३०, काळी मिर्च ११ नग, सुफेद इलायची ३ 
नग और मिश्री १॥ तोला, सबको एकमें बाँटकर 
७ दिन पीने से खीका लाळ व सुफेद प्रदर तथा 
चाठुकी क्षीणता नष्ट हो जाती है । 


क आ 


€ 
अकश्ुष्प 
सं०-अकपुष्पी, क्रूरकर्मा, पयस्या, जलकामुका । हिन्दी- 
अ्पुष्पी । जं०-बड़क्षीरुई, म०-सुर्यफूलबल्ळी, _गु०सुरजसुखी । 


यहकसि, कफ, प्रमेह ओर पित्त रोगको नष्ट 


<° ` बूटी-प्रचार-वेद्यक , 
करनेवाला हे । इसका सर्वाङ्ग प्रयोगमें आता हे । 
खाँसी ओर कवल को दवा 
अर्कपुष्पके मध्यको फूली और लोंगको पीस" 
कर १ रत्ती प्रमाणकी गोली बनाकर नित्य खानेसं 
कवल और खाँसी दूर हो जाती हे । 


ल. अभिया हल्दी 
इसे संस्कृतमें कचूर, द्राविड, कल्पक, शठी छहते हैं। हिन्दी- 
कचूर, आंबिया हल्दी । बंगला में शठी, म०-कचोरा, गु०-कचोरा, 
कचुरो, कोकंशा, चकचरो, काहुळी, 'अरसिन, षष्टकचारा । ते०- 
कचोरा, अ० एरकुल, काफूर । फा०-जरंबाद । आं०-छांगज्ञो- 
डोरीआ । लै०-करक्यूआ जोडोरिया । 
यह हल्दी जाति के एक वृक्ष की जड़ है। 
मालाबार और बम्बई आदि प्रान्तों में इसकी अधिक 
उपज होती हे । इसका गण आग्नदीपक, रोध 
चरपरा, कड़वा, सुगन्धित, गरम और हर्क हे | 
कोढ़, बवासीर, त्रण, खाँसी आदि कह रोगों मैं 
इसका प्रयोग विशेष लाभदायक होता हे । चार 
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माशे की मात्रामें सेवन की जाती हे । इसका प्रात 
निधि शतावर और दर्पनाशक सफेद चन्दन टे । 


इवासकास की दवा 


हल्दी, काली मिच, सुनवका, पीपली, रास्वा 
ओर कचूर इन सबका चूर्ण करके उसके एक टंक 
चूर्णमें थाड़ा-सा गुड़ और तिल्छीका तेल मिलाकर 
सेवन करनेसे शवासकास नष्ट होता है। 


चोट पर 


आमा हल्दी, चोट मुसव्बर और प्याज एक 
में पीसकर गरम करके चोट पर रखा जाय तो 
चोटमें अनुभूत छाम होता है । सूजन ओर दर्द 
दूर होता है । 


नेत्ररोगें 


हल्दी और प्याजको पोसकर आयी हुई आँख 
पर प्रयोग करे । 


षर बूटी-पचार-वेद्यक 
आलूबुखारा 

इसे संस्कृतमें आलुक, हिं०-आलूबुखारा, म०-नीएरुक, 
गु०-आलु, अ०-इज्जाग) अंग्र जी-चेरीप्लम । 


“~ ' यह बंलखबुखारेमें होनेवाले एक छोटे वृक्षका 
फूल है । इसका फूल छाल डोः कुछ-कुछ काला- 


पन लिये होता है । इसका स्वाद मिठासके साथ- 


. सार्थ इछ फोका ओर खट्टा होता हे ।. 
गुण में यह टंढा हे । 
पेट दर्द, हेजे को दवा 
आलूबुखारा, जीरा, पोढीना, साठ, निर्बीज 
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एनएका, सेधा नमक ओर काला नमकको चटनी की 
शाति पीसकर रोयियाँका दिया जाता हे जिससे 
जोका बचलाना, वमन होना, पेट का ददे, पतले 
दस्ता का आना और हेज में लाभदायक है । 
आलू बुखारा पित्त ज्वर और रक्त उ्वरको 
सी लाभकारी है । खुजली, प्रमेह, गल्म और बवा. 
सोरका नाशक तथा खट्टा हाते हुए भी यह खाँसी 
की दर करनेवाला है । 


अरुचि की ददा 


आलूचुखारा, सेंधा नमक, संकी हुईं भाग 
- साठ, पीपल ओर दाक्षाकी गोली बनाकर सुखें 
रखनेसे अरुचि नष्ट होती हे । 


अतिसार और संग्रहणी में 


एक रती आलूबुखारा ओर एक रत्ती माँग 
; के चूणका बधुके साथ चाटनेसे भूख और निद्राकी 
बृद्धि हाकर अतिसार और संग्रहणी दूर होती हे । 
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अमरूद 


सं० हिश अमरूद, गं०-प्यारा, अं०-स्वावा । 


अमरूदकी लम्बी-लम्बी पत्तियाँ होती हे जा 
आमक पत्तियाँसे छोटी और ७सीसे मिळती-जुलती 
जान पड़ती हैं । इसके छोटे-छोटे गोल सफेद रंगके 
फूल होते हैं। अमरूद दो प्रकारका होता है। एक 
सफेद गूदाबाला, दूसरा ढाळ गदावाला । दोनों | 
हो खानेमे स्वादिष्ट होते दें। इसका पेड़ बहुत बड़ा - 
नहीं हाता । शाखाए जडले फूटकर तनेक चारों : 
तरफ फेलकर पेड़ोंका लतनार बना देती हैं। ६ 
` अमरूदकी तासीर ठंढी होती है और यह 
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पाचक, कफळारी और कषेछा होता हे । अमरूद 
का बीज अधिक कफूकारी होता हे । 


इसका फल खानेके पहले उसके ऊपरी 


. लिलकेको छील लेना चाहिए । फिर चाकूसे काटः 


कर भीतर से बीज निकालकर एक देवे ओर बाकी 
गुदा काइ-काटकर खारे । सुबह ओर सायंकाळ 
में इसका खाना अहिलकर होता हे । दोपहर वा 
तीसरे पहर में भोजनोपरान्त खाना गुणकारी 
होता है । 


( १ ) अमरूद खानेसे दस्त. खुलासा होने | 


लगता है । भेजनमें रुचि बढ़ती है 
(२ ) इसकी टहनियोंकी दतोन करनेसे दाँत 
का दर्द दूर होता है और हिलते हुए दाँत बेठ 


. “जाते हे । 


( ३) अमरूद के टूसे को काला नमक 
ओर सोंफ के साथ पोसकर थोड़ी पानी मिला लेवे 
ओर आमवाले रोगी को सुबह-शांग पिलावे ते 
आम का गिरना बन्द हो जाता है। | 
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2 अआञ्रातके 
संस्कृत--आम्रातक, हिन्दी-अम्बाड़ा, गु०-अमेड़ा, जंगला- 
आमडा, ते०-अम्बालम, >म्रेजो-होगाप्लस वाहल्दमेंगो । . 


आम्रातक का वृक्ष प्रायः हिन्दुस्तान के सभी 
भागों में पाया जाता हे । परन्तु कहीं-कहीं पर 
इसकी अधिक उपूज होती है । जसे कर्नाटक और 
काकण । इसका वृक्ष अधिक से अधिक पचीस 
तीस फोट तक ऊंचा होता हे। तनां भी अधिक 
मोटा होता हे। परन्तु टिकाऊ न होने के कारण 
इसे इमारत के काम प्रे नहीं लगाया जाता | इसके 
पत्त रायफलके ऐसे होते हे और आम की तरह 


ब टो-प्रचार-बेद्यक | <७ 


_ इसमें भी बौर लगता हे । इसके फल छोटे आर 
खटमिट्ट होते हे । _ । 
यह गुण-में तीखा, भारी, गरम, रुचिवद्ध क, 
कंठका हितकारी, दस्तावर, आमवातनाशक आर 
पित्त तथा कफकारक होता है। इसके पंके फटका 
तासीर ठण्डौ, तृततिकारक, मधुर और बलकारक 
होती है । इसके सेवन से धातु को वृद्धि, वातका 
नाश और मल स्तंभन मी होता हे । नये-नये 
निकले पत्तोंके सेवनसे अग्नि बढ़ती ह.। ये रुचि 
'कर और ग्राहक होते हे । 


अम्लपित्त रोग में 
. आग्रातक का कच्चा फूल तोड़ लावे ओर 
. उसे कुचकुचाकर उसका रस चार रत्ती काली 
मिरच ओर पाँव ताठा खाँड, इन तीनों चीजोंकी 
एक में मिलाकर एक सप्ताह लगातार दोनों समय 
पीता जावे ता अम्लपित्त की बीमारी का लाभ 
पहुँचाता है । 
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' क्णुशूल को दुवा | 
आम्रातक के पत्तोंका रस निकाल लेवे । फिर 
उस रस का दो बूंद कान में डाले कौर बाको का 
कानक बाहर चारों तरफ चुपड़ दे ता कणशळ 
जाता रहे । 
आग्रातिसार की दवा 
अंबाड़ेकी छालका काढा बना डाले । फिर 
उक काढ़ेमें अंबाड़ेक पत्तोंका चूण मिलाकर पोवे 
आग्रातिसार नष्ट हवे । 

_ आग्रातक के वृक्षसे काफी गोंद निकलता है। ' 
उस गोंद को वृक्षसे छडा लावे ओर पीसकर यदि 
किसी दवा में अधिक भरमराहट हो तो थोडा सा. 
मिला देवे ता दवा की सरभराइट मिट जाती है। 

आग्रातक के मुलायम-मुलायम फल बाजारसे 
खरीद लावे और उसमें अन्दाजसे नमक, धनियाँ, 
बश्च आदि चटनीके मसालोंको मिलाकर चटनी 
बना लेवे । यह चटनी अत्यन्त रुचिकर होती हे। 


चूटी-प्रचार-वेद्यक ८९ ˆ 
इलायची बड़ी 


यह क्षुप जाति को बनस्पति है। इसका दो जाति होती है-- 
छोटी ओर बड़ो। इसे संस्कृत में स्थूलएका, बहुला, पृथ्वीका, 
त्रिपुरा, मद्रेळा, वृहदेळा, चन्द्रवाला और निष्कुट्रि कहते हैं । 
हिन्द में बडो इळायची, ढायच।, ब०-बडएलाइची, स०-बेलदोडा, 
थोखेला, द्े>-पेक्लएछाकुल, त०-एछम, का०-यरडूल्ककी, गु०- 
'एछची, अ०-काकेलकीवर, फा०-हैलकलां, ला०-असांसम्‌ । 
बड़ी इलायचो रस और पाक में कटु ( चर- 
परा ), अग्निकारक, हलकी, रुक्ष और गरम होती 
इं । यह कफ, रक्तपित्त, खुजलो, खास, प्यास 
एकाई आना, विषरोग, खाँसी, दमन, वस्तिरोग 
सुखरोग और शिररोगको नष्ट करनेवाले है। मात्रा 
११।१ रत्तीकी हे । प्रतिनिधि ( इसक अभावमें ) 
बाटी इलायची और दर्पनाशक गुछाब के फूल हैं 
अर्थात्‌ इसका अवणुण गुलाब के फूलोंसे जाता हे । 


` गुजराती ( छाटी इलायची ) 


इसके सं० नाम सुक्ष्तैछा, उपकुचिका, तुत्था, कोरंगी, 
द्रावणी और त्र टि हैं| हिन्दामें गुजराती इछायची, नं०-छोट 
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इळाइच, म०-ळघुवेळ, एळदाडा, शु०-एलची कागदी, तै०-एलाङु ` 
अ०-काकळछेसगीरखीर, बवाबद्दीळख्‌ दं, ला०-इळेटेरिया । 


- यह मलाबार में बहुत होनी है। शुणमें यह 
चरपरी, शीतल, हल्की और वायुनाशक है । यह 
कफ, खाँसी, बवासीर, श्‍वास और झूतरक्कच्छ आदि 
रागोंका नाश करती. है । इसके अभावमें बड़ी इला- 
यची ली जाती है और इसके आतिशयका अवशुण 
गुलाबक फूलसे दूर होता हे । | 

पाचक, जिगरकी बीमारी, जलंधर आदिमें . 
इलायची घड़ीका छिलका और उसके बराबर 
भुनी सोंठ और उसके बराबर ( एक के ) मुना 
सोंफ तीनोंको बारीक पोसकर चूणे बना डाले । 
एक-एक फंकी नित्य खावे । 
नित्य जी मचलाने और उबाकी आनेके रोगमें 


इलायची ६॥ तोला पीसकर पावभर बूरेकी 
. चाशनी बना डाळे। फिर उसमें ुलाबजळ मिला- 
कर नित्य चरनी बनाकर चाटे । 
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हेजेके रोगमें 
डारी इढायचीका छिल्का एक ताले या दो 
ताले, यदि गुछाबजल हावे ता उत्तम हे, नहीं तो 
आध सेर पानीमें ओटाकर जळ आधा रहे तब 
पीवे तो हैजा दूर हो । 


ओ ` निनावा, जीमकी जलनमें 
बडी इलायचीके दाने ओर छालियाँ दोनों 
जलाकर महीन पीसकर मु हमे बुके । 
पच ज्वरादि में ( एलांदयुटिका ) 
इलायची, पत्रज, बंशलोचन, तज, दाख, 
पीपली इन सबको एक-एक पेसेभर लेकर, टका 
भर मिश्री, टकाभर मुलहठी, टकाभर खारिक 
सबको चूण बना डाले । फिर उसमें १ टकाभर 
मध मिलाकर गोलियाँ बना लेवे । थांद इसमें से 
एक गोली नित्य खिलावे तो रकर्ताणत्त, इवास 
कास, पित्त ज्वर, हिचकी, मूच्छा, मद, भ्रम, प्यास, 
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पाश्वशछ, अरुचि, शोथ, स्वरभंग और क्षय ये 


सब रोग दूर होवेंगे । इसे एछादिशुटिका कहते 
हैं । यह सब यत्न वेचरहस्य में लिखा है । 
भूत्रकच्छू की औषध 
इलायची, पाषाणभेद, शिलाजित, पिप्पली 
सीरा, ककड़ीके बीज, केशर, सेंधानोन, इन सबका 
दो टंक चूर्ण याइळके जळके साथ सेवन करावे 
ता मूत्रकृच्छु दूर हो। 
तथाच 
इलाय'वीका बहीन चूर्ण जळके साथ पिछावे 
' ता कफजन्य भूत्रक्कच्छ दूर होवे । 
इन्द्रजो 
इसे संस्कृत में कुटजबीज, यव, इन्द्रयव, किंग, भद्रयव 
और किसी-किसी कोश में इन्द्रवाचक शब्द इसके पर्यायवाचक 
शब्द हैं । हिन्दी में इन्द्रौ, का०-कोडसिगेयबीज, शु०-इंदरजच, 


फार्ण्जळसाहुक, असोफिर, कुजबिज्ञवा, ला०-पाइटयांडिसेटेरिक 
कहते हैँ । 
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जुण-यह कुड़ावृक्ष के बीज हें । त्रदोाष 

` नाशक, संग्राह, कटुतिक्त, शीतल, अग्निदीपक 
और दाइनाशक हे । | 
इसके प्रयोग (सेवन) से रक्तपित्त, बवाहिका 
ज्वर, अतिसार, कृषि, विसपं, कुष्ट, खूनी बवासीर. 
गुदाकी कोले, बादी, रुधिरक दोष, कफ और शल 
राग नाश होते हैं। मात्रा इसकी ५. रत्ती से ३० 
रत्ती पर्यन्त है। इसके अभावमें नारियलकी गिरी ली 
जाती है और इसका दर्पनाशक चीयाँके बीज हैं। 
इन्द्रयव के सम्बन्धमें आयुर्वेद कहता हे कि 

` इसकी छाछ और बीज बहुत प्राचीनकारसे जाने 
गये हें । पेटकी पीड़ा और दस्तोंमें छाल का सुख्यं 
इलाज गिना गया है । इसके बीज ग्राही, ज्वर- 
नाशक और पेट के कोड़े निकालने में झुख्य 

औषध हें । 

अरबी और फारसी ग्रन्थों में इन्द्रजो के बीज 
को ग्राही और पेट की पीड़ानाशक माना है और 
छाता के पुराने दर्दभें, उसी प्रकार मरोड़ा और 


शा 
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पेशाब अधिक आता दा ता उसमे देने की प्रशंसा 
करदे इं ओर यह पेशाब की थेडी में से पथरी की 
पिघलाकर निकालनेवाठा है 1. यह पाचनशन्ति 
बढ़ानेवाला और कामोत्तेजक भी है । इसके 
सम्बन्ध में 

डा० डीमकका कहना हे कि इन्द्रजी और 
शहद केशरके साथ मिलाकर ख्रियों को जननेन्द्रिय 
में रक्ख ता गर्भधारण करने की शक्ति बढ़े तथा 
ग्रसवके समय भी इसके बरतने की प्रशंसा करते हैं। 

मरोड़े और आँतों के दद में 

इन्द्रथद के बाजो का सेंककर गरम जल में 
भिगो देवे। फिर इस पानी को पीनेसे अँतड़ियोंका 
दद शान्त हे जाता है | 

रक्‍्तलाव और अँतरिया ज्वर की दवा 

बहुत दिन से अंतर देकर आनेवाले ज्वर में 

इन्द्रयव को छाल का काढा देवे तथा र्तलाव में 

भी इसी को देवे। 
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९५ 
डा० कम्जाग्री लिखता हे कि १५ महीने की 

अवस्था के बच्चे का मरोंडे के वास्ते जब अन्य 
"त्य न चल सके तो इस कुडा के वृक्ष की छ 
रुपयाभर को २॥ सेर पानी में ओटावे, जब १) सेर | 
जल बाकी रहे तब उतार क इसमें से १। रुपये भर 
छी मात्रा से दिन में ४ वक्त प्रत्येक समय उसमें . 
एक बून्द अफीम के अक को डालकर देनेसे आराम 
हेता है। 


अरां, खूनी बवासीर की दवा 


इन्द्रयव के बीजों का गरम जळपें सिगोकर 
उसपानी के देने से दद करनेवाला अहा, जिसमें 


४", 


घिर गिरता हा, दर शोता है 

इन्द्रयव का बीज और छाल बवासीरनाशक, 
कंडुनाशक, स्तन्यशाधक और आमातिसार 
नाशक दणंन किया हे । छुश्र दने इन्द्रयव की 
छाल और बीजका सूलव्याधिहर, कंडुनाशक 
कृमिनाशक, वातविकारनाशक, स्तन्थ-शोधक 
और अशेनिपूदन कहा है । 


९६ ब.टो-प्रचार-वंद्यक 
अतिसार क लक्षण 

इसक पहले अतिसारके क्या लक्षण हैं 
देखिए । अतिसार छः प्रकारका होता हे । मेदा 
( गेहुँका आरा कपड़ेसे छाना हुआ ) आदिके 
आरी पक्वान्न, अति चिकने पदार्थ, रूखे पदाथ 
अति उष्ण पदार्थ तथा ऐसे-ऐसे पदाथ भक्षण 
से, भोजन बिना पचे हुए ही पुनः भोजन करने 
ओर मळ के वेग को रोकनेसे अतिसार उत्प 
होता हे । 

१ बात, २--पित्त, ३---कफ, ४--सन्नि- 
पातजन्य, ५--शोक, ६--आमजन्य । 

अतिसार होनेके पहिले हृदय, नाभि, गुदा 
उदर ओर पेड में पीड़ा हो, अंगमें फूलंन हो, गदा 
की अपान वारु रुक जावे, दस्तकी हाजत न हो 
अफरा हो जावे और अन्न पाचन न होवे तो 
समझना चाहिए कि इस मनुष्यको अतिसार रोग - 
उत्पन्न होवेगा । 


बुटी-प्रचार-वेयक ७ . ॥ ९७ 
- अतिसार को दवा 


१--इन्द्रयव, नागरमोथा, देवदालाकी गिरी, 

आंग की गुठली ओर धावडे के पुष्पके २ टंक चूर्ण 

को भेस के मट्टा के साथ सात दिनं तक पिछाओ 
तों वातातिसार दूर हो । 

` २--बड़ी हरे, सोंठ और नागरमोथा का दो 

टंक चूर्ण प्रतिदिन ७ दिन तक पिलाओ तो 

त्रिदोषज अतिसार (सन्निपातातिसार) दूर हो । 


इमो 


. ` इसके अम्लिका, चुक्रिका, अम्ली, च का, दंतशठा, अम्डा, 
विचिका, चिंचा, तिंतिडीका और ईतितिडी ये संस्कृत नाम हैं। 


९८ ब.टी-प्रचार-वेद्यक 


हिन्दी इमळो, अंबळी, नं. आमरूछ, तेकक, तेंतुल, का० 
हुणिसे, म० चिंच, गु० मांवळी, ते० चीताचेटू, उडि० कओ 
ता० पुलि, फा० तमर, इं० टंभेरिण्ड । 
इमली के कच्चे फलों को कतार कहते हैं । 
पकने पर खटकिट्ठी हा जातो है और रंगमें पीली 
छाल दाती है और यह सर्वत्र मिलती हे । यह 
शुणमें खट्टा, शुरु, वातनाशक, पित्तकत!, कफ 
बद्ध क ओर रक्तदोष निवारक हे । पक्षो इमली 
अग्निदोतिकता, रूक्ष, दस्तावरं, गरम ओर वात- 
सलेष्मानाशक हे । इमली अत्यन्त सेदनसे फेफड़े 
के! बिगाड़ंती है। इसके अतिंमें शरबत बनफशा 


शरबत खशखाश ६। इशक अभाव आलूबुखारा 


लिया जाता है । 
इमलीको हिन्दस्तानी देख शीतळ, पाचक 


दस्त खुलासा छानेवाली ओर दर्तको कब्जियत 


` तथा ज्वरमें अत्यन्त उपयोगी बदलाते हैं । 
इसलीकी फली की उपरको छालकी राख 
खारके सदश. दवा में डालते हैं। 


ब्‌टी-प्रचार-वेद्यक ९९ 
सूजन की दवा 
इमली के पत्त सूजन पर बाँधने से सूजन 
उतर जातो है । 

. इमली के दो प्रकार हैं-लॉल ओर भूरी 
लाल इमली उत्तम जातिको होती है। इमलीके गदे 
का मुसलमानी वेच ग्राही, दस्त खुलासा छानेवाली 
पित्तकी उल्टी बन्द करनेवाली ओर जुलाब द्वारा 
पित्तका निकालनेवाली मानते हैं । जुलाबके लिए 
देनी हा ता. उसके साथ जेसे बने अन्य प्रवाही. 
बहुत थोड़े देने चाहिये । गले के भीतर की सूजन 
का दुर करने के लिए इमली के पानी के कुल्ले 
करने से उत्तम आराम होता है। बीजमें भी ग्राही 
गुण है । 


फोड़े पर 
इमछो को उबालकर पुल्टिस बनाकर फोड़े 
पर बाडे ता फोड़ा अच्छा हा । 


१०० - ् NOR Oe MR बदला रोग 
पित्त ज्वर में 
इमलीक पत्तोंका जल में पीस जलको निचोड 
ले और वही जल पित्त ज्वरवाले का देवे तथा 
पेशाब की गरमी के वास्ते भी देते हैं । 
आँख की पलकों की सूजन में 
इमली के फूलों की पुल्टिस बनाकर आँख 
पर बाँधे । 


दुखते हुए बवासीर में 
इमली के फल का रस लगावे । 
इमली के वृक्षकी छाल ग्राही और पाचक हे। 


` इमलीके वृक्षकी वायु हानिकारक है। इमलीके वृक्ष . . 


के नीचे तम्बू बहुत दिन रखनेसे उसका कपड़ा 
सड़ जाता हे । मद्रासके इलाकेमै मनुष्य इमलीका 
जार पानी! आदि पदार्थ बनाकर और कई प्रकार 
की कल्पना करके मिले इए खुराकमें बहुत बर्तते 
हैं तथा इमलीके बीजको भी आगमें भूनकर या 
घृतादिमें सेंककर खाते हें । 


ब टो-प्रचार-वंद्यक १०१ 


इमलो खट्टी, पित्ततामक और दस्तावर है ।-चरक 
जुलाब और पाचनशाकत बढ़ 


इकलोका गूदा १। रुपयेभर अथवा इससे 
भो अधिक खानेसे थोड़ा जुलाब दाता है और 
पाचनशकित बढ्तो हे तथा प्यास कम लगती है । 

धतूरे वगेरहके जहर उतारनेकी खजूर, दाख, 
इमछो का गदा, अमारदाना, फालसे ओर आमले _ 
सब समान भांग ले तथा बारीक पीस ओर इसमें 
पचणुना पानी मिलाय ओटाकर काढा करके देना 
- लिखा है ।-चक्रदत्त 


नासर की दवा 


इमलो के गोंद का चूर्ण नासूर के घाव पर 
बुरके । इससे घाव जल्दी भर आता हे तथा 
इमली के पत्तों को घाव पर बाँधे । 


१०२ ` ` बटी-प्रचार-वेद्यक 
बच्चोंको लाळपीली खाज या दांदकी दवा 
इमलीके बीज नीवूके रस में धिसकर लगावे। 
उबकी ओर मिचली में | 
इमली झुखमें रकखे ता मिचली ओर वमन 
दूर होवे ] 
तथाच-- 
इमलीका शरबत वायु के.वसनको गुण करता 
- और उदर को बल देता है और गरमी के ज्वर को 
गुण करता हे । इमली की चीयाँ निकालकर उसमें 
आधा बूरा मिलाकर पानीमें भिगोवे। फिर छानके 
उसका पानी लेक दूने बूरेकी चाशनी करे । 


मुह आनेकी दवा 
इमली पानीपें भिगोकर उस पानीके कुल्ले करे। 
पित्तज्वर की दवा 
दो तोले इमली रातको जलूमें भिगो देवे । 
पुनः प्रातःकाल उसका निथरा जल लेकर उसमें | 


बुटो-प्रचार-वद्यक १०३ 
` बूरा मिलाकर पहले एक तोला इंसबगोल फाँककर 
ऊपरसे यह जल पोवे । 


इन्द्रायण | 


ऐन्ट्री, इन्द्रवारुणी, चित्रा, गवाक्षी और गवादिनी इसके 
संस्कत नाम हैं । हि० इन्द्रायत, फरफेन्द, इन्द्रारण, अं० राखा- 
छशशा मं० छघुकावडल, गुर इन्द्रबरण, ते०  एतपुच्छा, `अ० } 
हिंजळ, फा० ख्‌ रपुजेतळख, ला? कोळ।सिथिस । 
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यह बेळ जातिकी वनस्पति हे जो अक्सर 
रेतीली जमीनमें होती हे । इसके पत्त लम्बे बीच 
में कटे हुए, फूल पीले रंगका पाँच पखडीका होता 
हे । फल संतरेके समान पीले रंगका सुहावना 


१०४ वूटी-प्रचार-वेद्यक 


होता हे । इसके भीतर बीज बहुत होते हें । इसे 
ब्रजभाषा में फरफेन्द॒ कहते हें । इसके भीतर से 
इलेयीरियम नामक सत्व [निकलता है। इसं इन्द्र- 
वारुणो भी कहते हें। युण में दोनों समान हैं। 
गुण- इन्द्रायण कडवी, पाकमें कटु, दस्ता- 
वर, हलको ओर गरब है । 
यह कमळा, पिच, कफ, प्छीहा, उदररोग, 
श्वास, खाँसी, कोठ, गोला, गाँठ, घाव, प्रमेह, 
मूद, आम, गंडरोग और विषरोग आदि को दूर 
करता हे । यह आम और कफ के निकालने में 
अद्वितीय हे । 
प्रयोगमें इसके फलका गूदा लिया जाता है। 
यात्रा ६ रत्ती से ढेकर दो माशे तक है। यह खून 
ओर फेफड़े को नुकसान करता है । इसके सेवनसे 
नुकसान पहुँचनेमें कतीरा, विहीदाना,मस्तेगी और 
निशास्ताका सेवन करे.।-इसके अभावमें दसबंद, 
रसौत और निशोथ है। 
_ सुश्र त संहिताम्रें इसको दस्तावर,दुष्ट दोषहर, 


वूटी-प्रचार-वेद्यक . ५०५ 


विषनाशक ओर त्रणदोषक मानते हैं। अन्य आयु- : 
वेंदके ग्रन्थ इन्द्रायणको कड़वा, तीखा ओर तात्र 
जुलाब लानेवाला वर्णन करते हैं तथा पित्त- 
विकार, दस्तकी कब्जियत, ज्वर और पेट के जीव 
निकालने को यह दी जाती हे। इसकी जड़ से 
जुलाब लगता हे तथा कामला, कलेजे में पानो 
भरना, जलंधर, सूत्रस्थानकी व्याधि ओर संधि 
वात पर उत्तम असर करता हे । 
जलंधरकी दवा 
इन्द्रायन की जड़ ओटाळे पीने से दोष को 
दस्तोंके द्वारा पचाकर दूर करता हे । 
कान के बहरेपन की दवा इन्द्रायण तेल 
कान के भारीपन और भिनभिनाहटको दूर 
करना चाहो तो इन्द्रायनका ताजा फल मीठे तेल 


(कडवा तेल सरसों.) में ओटाकर छानकर 
' रखे । दो तीन बूँद कान में ट्पकावे । 


१०५ ब,टो-प्रचार-वद्यक 
तथाच्‌— 
पके इन्द्रायन के फल का छिलका मीठे तेल में 
मिलाकर कानमें टंपकादा बहरेपनको दूर करता है। 
| इख 
इसके इ, दीघंच्छद, भूमिरस, गुड़मूल, असिपत्र और 
मधुतृण ये संस्कृत नाम हैं । हिन्दी ईख, म० उँस, गु० शेरडी, 


तै० चिरकु, का० कबदु, अ० कसुबुस, शक्कर, फा० नेशकर, 
इं० शुगरकेन । ) 


गुण--ईख रकत-पित्तनाशक, बलकारक, 
वृष्प, कफ जनक, स्वादुपाकी, स्निग्ध, आरी, सूत्रः 


बूटी-अचार-वेचक ,.. ¬ १५५ A आद १०७ 
कारक और शीतल है । 

इसकी कई जातियाँ है । पोंड्क, भीरुक, 
वंशक, शतंपोरक, कोंतार, तापसेक्षु, कांडेशु, सूची- 
पत्र, नेपाल, दीर्घपत्र, नीलपोर और कांशकर । 
इसमें पॉडक भीरुक पोंडा, वात पित्तनाशक रस्‌ ' 
और पाकम मधुर है। शीतल वृ हण और बलकर्ता 
है ¦ इसको बं० में श्याम सांडा ओर भीरुक पोंडे- 
को साक्षि इक्ष और म० में पांढराउस कहते हैं । 

कोशकर--संज्ञक पोंडा भारी, शीतल, रक्त: 
पित्त और क्षयको नष्ट करता है । 

कांतारेक्षु ( काले रंग-का . पोंडा ) भारी, 
वृष्य, कफकारी, बू इण ओर दस्ताव्रर हे । 

दीर्घपोर और वंशक-यह इख कठिन ओर 
वंशक ईख क्षारयुक्त होती हे । वंशक ईखको 
बम्बई ईख कहते हँ। शतपोरक ईक्षु अर्थात्‌ जिसमें 
बहुत गाठ होवे वह.किंचित्‌कोशकर ईखके समान 
गुण करती हे । अधिकता यह हे.कि किंचित्‌ , 
उष्ण, क्षारयुक्त और वातनाशक है। | 


. १०५ [ बूढी-प्रचार-वर॥5 

तापसेक्ष--इसको बं० में चीनेर बम्बई 
अर्थात्‌ चीनियाँ बम्बई कहते हें। यह मृदु ( नरम ), 
मधर, कफ कुपितकर्ता, तृप्तिकारक, रुचिप्रद, वृष्य 
ओर बलकारक है | | 

कांडेक्षु-यह तापसेक्षु के समान गुण करने 
वाला हे । विशेष करक वात कुपित करता है । 

सूचीपत्र, नोलपोर, नेपाळ, दोघधपत्र-इलमें 
सूचीपत्र-( जिसके बहुत बारीक पत्ते होते हें )। 

नीळपोर-(जिसके गाँठ नाळ रंगको 
होतो है )! 

नेपाळ-( नेपाळ देशमें होनेबाला ) और 
दोर्घपत्र-(जिसके बहुत लम्बे पत्ते होते हैं ) ये 
चार प्रकारके पोंडा 'वातकर्ता, कफ-पित्तनाशक 
कृषेले ओर दाहकता हैँ । 

मनोगत्ता-गह ईख वातनाशक, तृषारोग 
नाशक. शोतळ, अत्यंत मधूर और रबतपत्त 
निवारक है । 

अवस्थामेद से इंखके गण यह हैं कि बाल 
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( छाटां ) इख कफ प्रगयकर्ता, मेदा बढानेवाली 
तथा प्रमेह रोगकारक है। युवा (जवान) इंख . 
वायुनाशक, स्वाद कुछःकुछ तीक्ष्ण और पित्त 
नाशक है । वृद्ध (पुराना) इंख रकत-पत्तनाशक 
घाव निवारक, बलकर्ता ओर वीर्योपादन करने 
वाली है 
अङ्गभेदसे इख जड़की तरफसे अथात्‌ नीचे 
का आग अत्यन्त मधर रसयुकत, मध्यभाग मीठा 
ओर ईख की उपरी ग्रन्थि ( पंगोली ) में नमकीन | 
रस रहता हे अर्थात्‌ नुनखरां रस रहता हे । 
दातासे चबाकर चूसी हुई इंखका रस रक्त" 
पित्तनाशक, खोडके समान वीयंवाला, अविदाही : 
शात्‌ दाह नहीं करे ओर कफ करनेवाला होता है। 
जिस इेख की जड्का जन्तुओने खाया हे . 
तथा सकल गांठ कोल्हू में पेरी गयी दा अर्थात्‌ 
दबायो गयी हो तथा मेल आदिक मिलनेसे ओर 
कुछ अधिक काल पर्यन्त रखे रहनेसे वह कोल्हूका 
पिला हुआ रस बिगड़ जाता है ऐसा उक्त रूप 
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दूषित रस विदाहकता, विष्टम्भी ओर भारी हे । 

अग्नि पर पका हुआ रस भारी, स्निग्ध, 
तीदण, वात-कफनाशक, गोलानाशक ओर 
किंचिन्मात्र पित्त करनेवाला है । 

इक्ष विकार अथात गड़ आदिक पदाथ बारी 
मधर, बलकारक, स्निग्ध, बातनाशक, दस्तावर 
वृष्य, मोहनाशक, शीतल, बृ हण और विषष्न हें । 
` इनका सेवन तृषा, दाह, सूच्छां ओर रक्त"णित्त 
रागका नाश करता है। 

' राब 

फाणित--( राब ) कुछ-कुछ गाढा जोर 
अधिक भाग पतला ऐसे पके हुए रसको फः 
या राब कहते इ । | 

गण--फाणित-रस आरी, अभिष्यंदी, ड इण 
कफूकत तथा शक्रोस्पादक है। यह बात, पित्त 
आम, मूत्रके विकार ओर बस्तिदोषोंका निवारण 
करता है। 
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 गड़--जिस इंखक रसको पकाकर समान 
टट्‌ किया गया हा उसको गुड़ कहते हैं। 
परन्तु बंगाळमें मिश्रीको गुड़ कहते हें । म० गुल, यु० 
गोळ, का? देल्ल, : तें० वेदत्राम, अ० कंदेअसबदं, फा० कंदे- 
सिआह, इ'गलिसमें ट्रोकल मोछासोस कहते हैं । - 
` गृण-यइ वृष्य, भारा, स्निग्ध, वातनाशक 
मूत्रशाधक, मेदावड क, कफकत्ता ओर बलकर्ता है। 
यह विशेष करके पित्तनाशक नहीं है। 
पुराना गूडू--हढका पथ्य, अनभिष्यंदी 
अग्निकारक, पुष्टिकत्ता, पित्तनाशक, मधुर, वृष्य 
वातनाशक और रुधिरका स्वच्छ करनेवाला है । 
नवीन गड़-अरिनकारक है। इसका सेवन 
' करना कफ, श्वास, खाँसी ओर झमिरोग कारक. 
है। अदरकके रसमें गुड खागेसे कफ नष्ट होता 
है। हरड़के साथ गड खानेसे पित्तनाशक है 
और होंठ के साथ गुड़ खानेसे सम्पूण वातविकारों 
को नष्ट करता है। 
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खाँड 

खाँड मधर, 'वृष्य, नेत्रांका हितकारी, वृ हण 

शीतळ, स्निग्ध, बठकारक ओर वमन निवारक है। _ 


डं० खांड्को खांड गुड, म० साखर, ते० पांचादार, का० 
माळखंड, फा० शक्कर, छा० साक्कीरम, इ ० शुगर । 


. ककडो 

इसे संस्कृतमै एवोरु, ककटी, हिन्दी. ककड़ी, काकरी, बं० 
कांङुड, त० दासुकाया, का० काबसांत, इ ० कंकबर । 

यह गुणमें शीतल, रूक्ष, ग्राही, मधर, भारी 
रुचिकर्ता, पित्तको शान्त करनेवाली और आम 
कारक हे। यह पक्की ओर कच्ची दो प्रकारको 
होती हे । उसमें पकी दुई ककड़ी प्यास, अग्नि और 
पित्तका करनेवाली है। गर्मीको मस्तककी पीड़ामें 

-ककडी को सूं घे! 


कमल 
पद्म, नलिन, अरविंद, अहोत्पल, . सहस्रपत्र, कमल, शत- 
पत्र, कुशेशय, पंकरुह, तामरस, सारस; सरसरिद्र, बिसप्रसून, 
राजीव, पुष्कर और अंभोरुह ये संस्कृत नाम हैं । हि० कमल, छां० 
` पद्म, का० विळिथताभेर, तै० काळावा, इं० लोटक्च । 
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. गह गुण में शीतल, ब्रणकर्ता, मधुर, कफ- 
पित्तनाशक और विषनाशक है । प्यास, दाह, 
रुधिर विकार, विस्फोट और विसर्प राग को नष्ट 
करनेवाला है । 

कमल सफेद, लाल, पीछा और नीला कई 
रंगका हाता है। सफेद कमेछका पु डरीक ओर 
छाल कमलको कोकनद और नीलेकी इन्दीवर 
कहते हैं। खेत कमल शीतल, मधुर, कफ शांति- 
करः और पित्तनाशक हे ओर लाल कमल आदि 
गुणों में इससे न्यून हँ । 
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इसे सब अंगों सहित पह्चिनी के नाम से | 


एुकारते हैं ओर जिसमें इसका बीज उत्पन्न होता 
है उसको कणिका कहते हैं । इसके,फूलों के भीतर 
बीचमें एक बहुत बारीक रंग हाता हे जिस पर 
हाथ रखनेसे अत्यन्त मुलायम लेप सा मालूब होता 
है जिसको मंकरन्द और केसरको कम लकंसर और 
उसकी नाल यानी डण्ठढको सूणाल कहा जाता 


हे । कमलकी जडका भसोड़ वा झन्द और बीज 


का कमळगड कहते ६ | 
कमलका सभा भाग बड़े कामका हाता है । 


. यहाँतक कि इसका जड भो गरीबेंकी रोटी बता 
कर खानेक काममें आतो है रांबोळे खाने 


सरको काफी अन्न नहीं आघ ता ता इसकी जड़ 
को तालांबोसे खोदकर निकाल लाते हैं और पी 
कर रोटी बनाने हैं। कमलगट्ठा का ता कुछ 


~ 


कहना ही नहीं । कच्चा रहने पर इसे लोग छी 


_ 7 भौ 7 
कर इसके भोतरको मिरोको खाते हैं और पकी | 
यानी सूखी हुई गिरोका पोसकर इलआ!ननाया | 


A 
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LS 


जाता है जा कि अति स्वादिष्ट ओर पौष्टिक 
हाता है।- 

| प्रद्र की दवा 

के नीले कमलकी केशर, जोरा, मुल्हठो और 
सोँचर नोन, इन तीनोंका चूण बनाकर शहद और 
इहोके साथ सेवन करनेसे प्रदर रोग का नाश ' 
दाता है । 


दाइ नाश की दवा 

भसींडा शालूक, कपलनीछल, कमल केसर 
ओर चन्दन इन सब चीजों को चन्दनमें पीसकर 
जिस स्थानमै दाइ होता दो पतला लेप करे ता 
मस्तकादि अंगों का दाह शान्त हे । 

तथाच--. | 

केळेक चौड़े-चौड़े पत्तोंको शयन करनेवाले 
- विस्तरे पर जिल्ला देवे और उसपर कमल का फूल ` 
बिछाकर उसके ऊपर रोगीका झुला देवे । फिर 
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चंदनक जलसे तर कर ताइके पंखेस मन्द-मन्द हवा 
करे ता दाहज्वर शान्त हो जाता हे 


वमन की दवा 
सूने हुए कम्रलगट्टेकी मींगी निकालकर 
उस मींगोके भोतर का हरा "टुकड़ा निकाल लेवे 
- और सफेद दानेका पीसकर शहद के साथ चाटे 
ता वमन होना बन्द हो जाता है ! 
कुच कठोर करने का लेप 


कमलके बीजका पीसकर उसमें खाँड मिला- 
कर लेप करने से खिया का कुच कठोर होता हे । 
यह एक महीने तक करे । 


खूनी बवासीर में 


कमळ का केशर और उसकी ५ मिंगी लेकर 
उसमें मिश्री और मक्खन मिलाकर सेवन करे तो 
खूनी बवासीर का नाश होता हे । 


>> >> लीक ता र, 
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_ काँच का निकलना बन्द हो 
_ यांदव लका या बढोंकी काँच निकल आती 
हाता कमल के पत्तों की पीसकर खाँड़के साथ 
खावें । काँच का निकलना बन्द हा जायगा [ 
तरी लाने वाला तेल 
कमल को जड़को तिलके तेल में औटाकर 


छान खेये। फिर उसे बोठळ या शीशीमें रख छोड़े । 
सुबह-शाम जब इच्छा हो मस्तक पर छगावे । 


भृ 
इस तैल की छगाने से आँख और मस्तक पर तरी 


लाड कनल 
इसका संस्कृतमे कोळनद, अरुणकमल रक्तांभोज शोण- 
पद्म, रक्तोत्पल, अरविद, रविप्रिय और वारिज कहते हें । इसी 
प्रकार सबके भिन्न-भिन्न नाम हैं । _ 


फोडेके घाव की दवा 
कमल और बरगद के पत्ते जलाकर रोगन 
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बादाम में मिलाकर घाव पर छिड़के ! 


कुकुरबंदा 

इसे संस्कृतमें ककुन्दर, ताम्रचूड ( पीतपुष्प ) सुक्ष्म पत्र 

और मृढुच्छद्‌ कहते हैं । 'हिं० कुकुरनंदा, कुकूसिसा कुकूरसोका, 
कुकुरवँधा कहते हैं । 


गुणें यह कटु, तिक्त, ज्वर, रुधिरःविकार 
ओर कफनाशक है। इसके सेवन करने से रक्तपित्त, 
अतिसार ओर दाइ शान्त होता हे! इसका सर्वाङ्ग 
लिया जाता हे । मात्रा दो माशेकी है। 


सूजाक की दवा 


कुकुरबंदे को लाकर मीज डाले या पीस 
डाले । [फर उस्का छानकर गायक दूषमें मिलाः 
कर पोवे तो इससे इन्द्रोजुलाब हाता है और 
पेशाबकी कड़क दूर होकर सूजाककी जख्म अच्छी 
है जाती है। | 
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कनेर 


संस्कृत--करवीर, श्वेतपुष्प, शतकुम्भ, अश्वमारक ये 
नाम इवेत कनेरके हैं । हिन्दीमें खफेद, ` कनेर, गंगलामें श्वेत- 
करवनी । का० ईुवीकर्णालगे, स० श्वेतकणेर, गु० घोळीकणेर, 
अंग्रेजीमें ओळोआन्डर । रक्त करबोरके संस्कृत नाम चंडत और 
लगुड हैं । हिन्दीमें लाळ कनेर, गं० रक्तकरवी, स० तांवड़ी- 
कणैर, गु० - रांतोकणेर, का०. केंगर्णाळगे, तैलगू कानेरचेट्‌ टु, 
अ० सुमुळ, फा० सरजेहरा, अंग्रेजीमँ अळियंडर कहते हैं । .. 


कनेर चार प्रकारकी दती है। एक का फूल 
- सफेद होता है और दूसरे प्रकार के कनेरका फूल 
लाळ हाता हे और तीसरी का फूल पीला ओर चोथी 
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का गुलाबो रंगका होता है । यह कनेर भी सात 
'उपबिषोंमें एक कही गई है । 
गुण--लछाल और गलाबी ये दोनों कनेर 

कडुवा, कषेली ओर कटु हाती हे । 

प्रयोग--नण, काढू, उष्णवीयें, नेत्रपीड़ा, 
कृमि, घाव, खुजली आदि रोगों को इरण करता 
है । खाने पर विष का काम करती हे । 

पीली तथा काली कनेर 

पीली कनेरका छुगन्धित कुछुम भी कहते 
हैं। इसका फूल पीले रंगका बड़ा सुहावना और 
सुगन्धि होता है। इसी प्रकार काले रंग की 
कनेर हाती है। परन्तु वह बाग बगीचोंमें इधर कहीं 
देखनेमें नहीं आती ! हाँ, गुलाबी रंगको कहीं- 
कहीं अवश्य दिखळाई पड़ती है। 

कनेर खानेसे घोड़ा मर जाता हे । प्लेगकी 
गिल्टी पर कनेरकी छालकी पीसकर लेप करनेसे 
गिल्टी बेठ जाती है । 


बूटी-प्रचार-वेद्यक | १२९ 
जीणं घाव पर - 
कनेरके पत्तों को दुखाकर्‌ जला लेवे, फर 
उसको राखको पुराने घावों पर बुरक देवे । कई 
दिन बराबर बुरकनेसे घाव सूखकर अच्छे हो. 
जाते हं । 
जाँधों के दर्द में 
कनेरके पत्तों को ओटाकर तरेड़ा करे तो 
जंघेकी दरद दूर होवे । 
सिर ददे की दवा 
अफीम और उझुकके साथ कनेरका छाल 
पीसकर सिर पर लेप करे ता सिरका दर्द जाता 
रहे और पुराना घाव भी अच्छा हा जावे। 
` जघरभें दीमक, पिस्सू आदि न लगें 
कनेरके पत्तों और छालका ६कमें मिलाकर 


१२२ ~ बूदी-प्रचार-वेद्यक 
ओटा लेवे। फिर उस ओटे हुए जलको घरमें 
थिडँक देवे तो घरमें दीमक, साँप, बिच्छ और 
पिस्सू उस घरको छोड़कर भाग जाते हैं । । 
खेत कुष्ट और पीठके दर्दकी दवा 
ताजन्ताजे कनेरके फूलको उतार डावे और 
उसको मोठे तेळ्में टाळकर ४० दिनों तक उसोगें 
पड़ा रहने देवे; जब फूल गळ जावे तब उसमें 
उतना हो जेतूनका तेल भी मिला देवे! फिर उस . 
तेलको दवाके काममें लावे | इस तेळके लगानेसे 
शरीरके सफेद दाग कोढ, पुट्टोंका दर्द, तथा पीठ 
का ददे दूर होता हे । पुरुषेन्द्रिय पर मालिश 
करनेसे सुस्ती जाती रहती है । 
कनेर इत बनाना 
दश सेर दूधमें २० तोळे सफेद कनेरकी जड़ 
मिलाकर भली परकार ओटा डाळे । फिर आसे 
. उतार कपड़ेसे छानकर दही जमा देवे। जब दही 
जम जाय तो उसको मथनोसे मथकर उसमेंसे घी 


घूटो-प्रचार-वेद्यक | १२३ 
निकाल लेवे । यह घी भी उक्त रोगोंमें परम गुण 
` कारी होता है । 
जिनकी नसें कमजोर हो गई हों उन्हें उपरोक्त 
घी को एक रती बकखन में मिलांकर खिला देवे। 
फिर उसी घी को नसों पर मदन करे और ऊपरसे 
पान बाँध देवे । अवश्य लाभ होगा। इस लेपकी | 
 गरमीसे यदि फुन्सियाँ [नकल आवें तो सौ बार 
धोए हुए घी को उनपर चुपड़ देवे और गड, तेल 
खटाई का सेवन न करे, जिसको सुस्ती हो गई हो 
उसको पान पर लगाकर खिलावे तो उस मद की 
खुस्ती जाती रहे । 


कनेर घृत से अन्य लाभ 


कनेर छत में से सींकभर घी निकालकर पान 
में लगाकर २१ दिनांतक सेवन करे तो स्री प्रसंग 
में अनिच्छा, श्वास, खाँसी, निर्बलता, रोगों ओर 
पट्टों की शिथिलता आदिका विकार जाता रहे । 
उपरोक्त घीके सेवन करनेसे अफीम खाने की 


१२४ बूटी-प्रचार-चेदः : 


आदत छट जाती है । पथ्य से रहे । घी-दूध का 


सेवन करे | 
खुजली की दवा 
कनेर के पत्ते २० नग पादभर सरसों के 
तेल में जलाकर तेल भदन पर मले । 
घाव पर 
कनेर की सूखी पत्ती पीसकर घाव पर बुरके । 
जोड़ों के ददे की दुवा 
कनेर की पत्तियाँ ओटाकर कूटके मीठे तेल में 
मिलाकर लेप करे । 
शर दर्द और अधकपारी को दवा 
. सफेद कनेर की पत्ती छाया में छुखाकर महीने 


- पीसे, जिस ओर पीड़ा हा उसी ओर के नथने में दो 


चावल फू के बींकें आवेंगो और नाक से बहुत 
पानी टपकेगा इससे पीड़ा जाती रहेगी । 


बुटी-प्रचार-वेद्यक १२५ 


कचूर 
इसे संस्कृतमें कचू र, वध, मूरथ, द्राविड कल्प और शठी 
कहते हैं । हिन्दीमें कचूर, -अमिया हल्दी, जां० शठी, म० 
कचोरा, कळीआगिन, षटकचोरा, शु० कचोरा, कचुरा, ते० 
कचोरालु, अ० एरकुल काफुर, फा० जरबाद्‌, इं० ढांगजेडोरी; 
ला० करक्यमा जोडोरिया । 


कचूर के चपटे, गोल, रूपा के समान सुगन्ध, 
वाले जड़ के टुकड़े होते हैं। यह एक हल्दी की 
जाति है। यह मलेबार, झु बई, धाना इत्यादि स्थानों 
में हाती है ! 

गुण--अग्निदीपक, रोचक, चरपरा, कड़वा 
सुगन्धित, गरम ओर हल्का हे । 

प्रयोग--कोढ, बवासीर, बण, खाँसी, श्वास, 
गाळा बाढी, कफ, कृमि, गलगंड, गंडमाला, 
अपची और मुख कां जडता आदि का नष्ट करता 


है। बाजा 9 माशे की हे । प्रतिनिधि ( इसके 


अभाव में ) सतावर हे । यह दिल और दिमाग को 
अरुण करे ता इसका दर्पनाशक सफेद चन्दन है। 


१२६ बूटी-प्रचार--वैद्यक 
आमवान की दवा _ 


कचूर, सोंठ, हर की छाळ, वच, देवदारु, 
अतीस और शुचं का दो टंक क्वाथ नित्य पिलावो . 
तो आमवात दूर ह । | 


जीर्ण ज्वर और विषम ज्वर की दवा 


कचूर, पित्त पापड़ा, सोंठ, नागरमोथा, 
कुटको, कटिआलो और बिरायता समानक चूएमें 
से २ टंक क्वाथ प्रतिदिन ११ दिन पिळावे तो 
जीर्ण ज्वर और विषम ज्वर दोनों दूर होंगे । 

कजा ( करंज ) 

| इसे संस्कृतमें करंज, नक्तमाळ और चिरविल्वक कहते हूँ । 
हिन्दीमे कंजा, करंजुवा, कटकरंजा, गं० डहर करंज, स० 
क्रुंजाचेवृक्ष, चोपड़ा, करंज क० नापसीय मरनू, तै० दंजू, , 
ला० पोन गेम्याग्छेबरा कहते हैं । 


ब टी-प्रचार-वंद्यक १२७ 


यह तीन-चार तरह का होता है। परन्तु गुणमें 

सभी समान हैं । इसका वृक्ष मध्यम कद का हाता 

हे । शाखी जातिका वृक्ष हे, लतारूपमें भी हाता है) 

पत्ते गोल आगेसे अनीदार और शुच्छेदार होते हैं 

तथा सफ़ेद पुष्प हावा हे । पत्ते कलला की तरह 

होते हैं। फलो लम्बी ओर चपटी होती है । इसके 
फूलको फोड़ने से भीतर से बादामी रंग का चपटा 

बीज निकळता. है! यह प्रायः नदी के किनारे 

बहुत होता है। एक-एक डाली में पाँच-पाँच 

सात-सात पत्ते होते हैं। 


गुण--यह कटु, तीक्ष्ण, उष्णवीर्यं ओर 
यानि का दोष हरणकर्ता है। : 

प्रयोग-कुष्ट, उदावतं, गाळा, बवासीर, बण, 
कू भरोग और कफ इन रोगोंको नष्ट करनेवाला हे ] 

कंजेके फ्त भेदो, कंटुपाको, उष्णवीर्य, पित्त" 


.१२६ वूटी-प्रचार-वेद्यक 
कर्ता और हलक होते हैं। पत्तोंके प्रयोग से कफ, 
वात, बवासीर, कमि और सूजन दूर होता है । 

कंजेके फूल वातनाशक, प्रमेह, बवासीर, 
कामि ओर कोठ को दर करने वाले हैं । 

कंजेक बी ज, छाल और पत्त प्रयोग में लिये 
जाते हें । मात्रा दो माशे की है। 

कन्धों की व शीत लगने की दवा 

कंजा औटाकर बफारा छे और वायु से 
बचे और जिसको शीत पकड़ छे तो सिसे के . 
पत्ते, सँआलू के पत्ते, सहजन के पत्ते औदांकर 
बफारा छ । पत्तों को अवयव पर बाँधे और 
वयु द बचत रह । 


इवास रोग की दवा 
कंजा की मिंगी और पीपल पीसकर अद्रक 
के रस में मिर्च के प्रमाण की गोलियों बना छे । 
तीन गाली तड़के के समय खायां करे । 


बूटो-प्रचार-वद्यक ९ कु १२९ 
भूत बाधा निवारण 
करंज की जड़, दारु; हरदी, सरसों, कचूर, 
हींग, वच, मजीठ, त्रिफला, सोंठ, काली निचे, 
पिप्पली ओर प्रियंगु पुष्प, इनको बकरेके मूत्रमें 
पीसकर नास सुँघाओं तथा अंजन लगाओ तो 
सूत की बाधा दूर हो । 


कचनार 
इसे सँस्कृतमै कांचनार, कांचनक, गंडारि और शोण 
पुष्पक कहते हैं । हिन्दी में 'कचनार,' नं० लाल कांचन, 
म० रक्त कंचन, का० काच, कोचळे, ता० वेप, कांचव, 
शु० कंचन वृक्ष, कांचनार, छो० वोहीनी आवेयेंगेटा कहते हैं । 


: १३० ` वटी-प्रचार-वयक 

कचनार का वृक्ष बड़ा होता हे और पत्ता 
बोच में से फटा- हुआ होता हे । बम्बइमें इस 
पत्ते में तम्बाकू भरकर पीने की बीड़ी बनाते हे । 

गण-शीतल ग्राही, कषेली ओर पित्तनाशक हे 

अयोग-क्कमि, कुष्ट गृदभ श, गंडमाला और 
व्रण का दूर करता हे । 

इसके फूल हल्के रूखे और संग्राही हे । यह 
रक्त, पित्त, प्रदर, क्षय और खाँसी के राग का 
` नष्ट करनेवाला हे । इसकी छाल प्रयोग में ली 
जाती है। मात्रा दो माशे की हे। | 

कचनार की फली का शाक होता हे ओर. 
कचनार के रस की पुट देने से सवण की भस्म | 
बनती है। । 

। दाँत ददं को दवा 

कचनार की लकडी जलाकर पीसकर मंजन 
बनाकर अले तथा कचनार की छाल. ओटाकर 
कुल्ले करे । 


बूटीअचार-बंचेके १३१ 
बवासीरमें 

कचनार, जाशुन और मोलीसिरीकी छालको - 

पानोमें औटाकर आबदस्त ले तो बवासीर दूर हो। 


कटहल 


इसे संस्क्ृतमें पनश, कंटकि फल और अतिवबृह॒द्‌ू फल 
कहते हैं । हि० केटहर, कटेर, गं० कांठाल, म० फणस, क० हण 
सोनहणु, ते० पंगसब काया, का० इछसीनहणु, ता०. पिल्ळी, 
उड्या में पड़स, ळा० अर्टोकापेस इन्टंग्रिफोलिया । 


गण-कटइलका पका फल शीतल, स्निग्ध 
वातपित्त नाशक, तृध्तिकरता, वृ हण, सादु, मांसे 
ओर कफको बढ़ानेदालां, बढकता और वीय 
वद्ध क ह्‌ । 

योग-यह रकत पित्त, क्षय ओर बणको दूर 

करनेवाला है 

कटहल का कच्चा फल. विष्ट भी, वातकर्ता 
कपेला, भारी, दाइकर्ता, मधुर, बलकारी कफ 
ओर मेद को बढानेवाला है। 


१३२ बूटो-प्रचार-चंद्यक 

ु कटहल के बीज-वीयंवद्ध क, मधुर, भारी, 

मळ को बंदानेवाला ओर सूत्रको निकालने वाला है। 

उकवँत की दवा 

कृटहल के पत्ते घी से चुपड्कर थोड़ा गरम 

कर उकवँत पर बाँधे ओर चार घड़ी पश्चात्‌ 
दूसरा पत्ता बाँधे ) 

करांल 


इसे संस्कृतमें करक, अन्थिल और अछसुरूह कहते हैं । हि० 
करील, म० घटुभरङ्गी, गु० केरडो कहते हैं । 


यह एक क्षुप जाति का वृक्ष है। ऊसर में 
बहुत होता हे! इसके फलको टेंटो कहते हें । 
इसका फल छाल रंग का होता है। 

यह गुण में चरपरा, कड़वा, पसीना छाने" 
वाला, गरम और दस्तावर है । यह बवासीर, 
कफ, आमवात, विष, सूजन और तरण को दूर 
करनेवाला है। 


ब्यूटी-प्रचार-वेद्यक १३३ 
नासूर की दवा ह 
करील. की कोंपल एक मोशे, गुदाशंख एक 
रत्ती, बर्गदका दूध एक बूंद पानी के साथ पत्थर 
पर पीसकर लगाकर उसंपर एक बूँद बगंदके 
दूधको टपकावे । 


बरसाती फोड़ों पर 
करोलका कोयला सरसोंक तेळमें मिलाकर लगावे । 


कपास 


इसे संस्कृतमें कार्पासी, तुण्डकेरी, समुद्रान्ता, हिन्दीमें कपास, | 
जं० कार्पासी, गु० बण, स० कापसी, ते० पत्तीचेट्ट; अ० कुठुन 
फा० कुतुनपुवेदाना, ला» गोसिपियम, ई० काट्न कहते हैं । 


पीले और लाल फूलकी कपास हल्की 
किचित्‌ उष्ण, मधुर और वातनाशक होती हे । 
इसके सेवन करनेसे तृषा, दाइ, चित्तकी बेकली, 
परिश्रम, अम ओर मूच्छौ दूर होती हे । कपासके 


१३४. ` बूटो-प्रचार-वेद्फ़े 
पत्ते वायुनाशक और रक््तजनक हें। इसके सेवनसे 
कानका दर्द, कर्णनाद और कानसे राधका बहना 
दूर हाता है । 
___ १--कपासकळे बीजका लेप स्तनों पर चढ़ाने 

से दुध बढ्ता है । े 

२--कपासकी जड़कां रस या भंटेकी जड़का 
रस णिहःनेसे भंग तथा धत्रेका मदात्य दुर 
हाता है । 

गलगंड की दवा 

कपासकी छाल, गुरच, नीमकी छाल छड़, 
दोनों पीपल, खरँटी ओर देवदारु के क्वाथ को 
तेलमें पकाकर वह तेल २५ दिन लगानेसे गलगंड 
राग शान्त हाता है । 

स्री धर्ममे अधिक रुधिर आवे तो कपास क 
बीजोंका चूण फाँक । 

कत्या ( खर ) 


संस्कृतमें खदिरि, रक्तसार, गायत्री, दंतधावन; चंटकी, 


त हि मि 
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बालपंत्र, बहुशल्य और याज्ञिक कहते हैं । हिन्दोर्मे खैर, लाल; 7 
कत्या, म० कात, शु० खेरिया, क० कपिम. खेर तै० रुवासु । 
गुण--यह शीतल, दाँतों को हितकारी, 
कड़वा और कषेला है । 
प्रयेग--खुजली, खाँसी, अरुचि, मेदरोंग, 
कृमि, प्रमेह, ज्वर, रण, सफेद काढ, आमवात, 
रञ्तपित्त, पांड्रोग, कुष्टरोग ओर कफक विकारों 
को दूर करता है । 
खेरक बड़े-बड़े वृक्ष होते हें । उनमें ठाटे-डीटे 
ओर डेढ़े २ काँटे होते हें। इसकी लकड़ीसे यज्ञके 
श्रवा. श्रवी बनांकर उसने होम करते हैं और 
सकी लकड़ी का कोयला आतशबाजोमें काम 
आता है। | 
मदनपाल निघंटु में लिखा है कि इस वृक्षको 
अत्यन्त रंगकी लकड़ी और कच्ची फलियां में से 
ओटाकर संत्वनिकलता है। उसीको कत्या कहते हैं। 
__ अँतरिया ज्वरकी दवा - 
_बिरायते को पानीमें भिगोकर उस पानोमें 


१३६ वूटीप्रचार-वेदयछं 
१०-१२ ग्रेन कत्या डाल देवे। फिर इस जलको 
पीवे तो अँतरिया ज्वरको शीघ्र लाभ हो । 


मसूड़ों से रुधिर आने की दवा 


रुधिरे विकार क कारण यदि बसूड़ों में से 
रुधिर निकळता' हो तो कत्य की मसूड़े के ऊपर 
मले तथा खानेका देनेसे अत्यन्त फायदा करता है। 


नासूर और कोठ के दागों पर 


. डा० एम० रोसना कहते हैं कि यह अनुभव 
सिद्ध हे कि बहुत दुष्ट नासूर और कोढ के दागों 
पर कत्ये को बारीक पीस अन्य पदार्थों के साथ 
मलहम मिलायके लगानेसे घाव शीघ्र भर जाते हे। 
चरकसंहिता--खेरकी छालको कुष्टनाशक 
वणन किया हे तथा सुश्र तमें उसको मेदहर, कुष्ट 
नाशक ओर मेद शाषणकर्ता माना है। इन पुस्तकों ` 
में कत्येका स्तंभक माना है। पत्तों का क्वाथ 
करके देने से मूत्र स्थानके रोग नष्ट होते हे । 


¥ 


ब्‌टी-प्रचार-वेचयक १३७ 

गुण-भारतीय लोग कत्येका शीतल, ग्राही 
और पाचक मानते हे तथा गलेके भीतरके रोगों 
में सुखको गरमी, फूले, मसूड़े, खाँसो, दस्त ओर 
शूलक रोगोंमें उपयोगी मानते हे । पुराने नासूर, 
फोड़े और गाँठ पर इसका पीसकर लेप करते हे 
कत्ये को दवाओं क साथ मिलाकर देने के लिए 
अन्य ग्रन्थ की अनेक सम्मतियाँ हे । 

मुसलमानी ग्रन्थों में भी उपर कहे हुए सब 
गुण कत्येमें माने गये हे । खेर की लकड़ी के सार 
को ही खेरसार कहते हे । खेरसार का स्वाद 
मीठा आर कषेला होता है तथा देशी दवाओं में 
उसका छातीक रोगोंमें अत्यन्त बेशकीमती माना 
गया है । इससे कफ जुदा होकर निकलता है । 


दाद पर | 
कृत्या और पलासपापड़ा लगावे । 
कटेरी | 


इसे; संस्कृतमें कंटकारी, दुःस्पर्शा, क्षद्रा; व्याधी निद्रिधिका, 


१३८ । : ब.टी-प्रचार-वंद्यक 
कंटालिका, कंटकिनी, धाइनी कहते हैं । हिन्दी कटेरी, भटकटेया, 
रेंगनी, गं० कंटकारी, म०१दगणी, क० तेळगुल्लु, गु० भोरीगणी । 


यह एक क्षुप जाति की वनस्पति है जा 
पृथ्वी पर फली रहती है। इसका फूल नीले रंगका 
ओर पीले रंगका फल बेरके समान गोल होता है। 
कटेरो का गुण दस्तावर, स्वाद चरपरा, दीपन, 
हल्की, रूक्ष, गर्म ओर पाचक है । 
बात-कफ-ज्बर और खाँसी की दवा 
कटियाली, सोंठ, पित्तपापड़ा और गिलोय 
को समान भागमें लेकर चूर्ण कर डालो । इसमेंसे 
छदाम-छदाम भरका क्वाथ १० दिन तक पीनेसे 
उक्त रोगों में तत्काळ लाभ प्राप्त होता है। 
मूत्रकुच्छु की दवा 
कटियाली का रस मधु के साथ पिलाने से 
मूत्रकूच्छ नष्ट होता है। 


ब.टी-प्रचार-वेद्यक १३९ 


` बाळक दूध नहीं फेंकता 


कटियालीके फलोंका रस, पीपल, पीपलायूंल, 
चव्य, चित्रक ओर सोंठका चूर्ण मधुक साथ चटाने 
से बालक दूध नहीं फेकता । 
कटेरी का प्रयोग खाँसी, श्वास, ज्वर, कफ 
बादी, पीनस,पाइवेपीड़ा और हद्रोगमें किया जाता 
है। यह वीर्यवद्ध क, रेचक,भेदक, कड़वा, पित्तकर्ता 
अग्निवद्धक और कफ वायुनाशक है । इसीको 
रद्मणा भी कहते हैं। परंतु सु तने इसके शारीरिक 
भाग में लक्ष्मणा के अन्य ही लक्षण कहे हैं। पर 
गुणमें दोनों ही समान हैं। प्रयोग के लिए इसको 
जड़ लेना चाहिए। परन्तु जड़ न मिले तो पंचाङ्ग 
लेना चाहिये ।. | 
जीणंज्वर को दवा 
_ कटियाली, गिलोय और सोंठ इन तीनोंका 
क्वाथ दश दिन पर्यन्त पिलाओ तो जीण ज्वर 
दूर हो । ; 


१४० ब.टीनप्रचार-वेरुक 
सन्ततादि शीत ज्वर की दवा 

` कटियाली, धनियाँ, सोंठ, गिलोय, नागर- 

मोथा, पद्मकाष्ठ, रकतचन्दन,चिसयता, पटोलपत्र, 

अइसा, पुहकरमूल, कुटकी, इन्द्रयव, नीमकी 

छाल, भारंगी ओर पित्तपापडा, समान के चूणमें 

दो टंकका कवाथ दोनों समय १० दिन पिलाओ तो 

सन्ततादि शीतज्वर नष्ट हा । यह क्षुद्रादि क्वाथ है। 

कफज्वर में 
कटियाली, गिलोय, सोंठ, पृहकरमूछ ओर 
अड्सा घेले २ भर लेके क्वाथ बनाकर सात. 
दिन पिलाओ । 
अथवा-- 

टियाली, पिप्पली, काकड़ासिंगी, गिलोय 

और अडसा दो-दो! टंक लेकर क्वाथ बनाओ 
ओर इसे १० दिन पर्यन्त पिओ । 


on ISIS... ०७ 
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खाँसो की दवा 
छोटी कटेरी को जड़,. मुलहठी, काकडा- 
सिगी, -कुलिंजन, इडकाबकल पानी में औराकर _ 
बंबूल को छाल मिलाके चनेक प्रमाण गोलियाँ 
बनाकर सुं ह में रखे। 
| नांक के रोग में 
छोटी कटेरी पानी में पीसकर नाक पर - 
लगावे और उसके पत्तों तथा जड़का रस निचाड़ 
कर नाक में टपकावे । 
नेत्र पीड़ा में 
कटेरी के पत्त पीसकर नेत्रों पर बाँधे ओर 
रस नेत्रोंमें टपकावे तो नेत्रां का गुण करता है । 
मिरगीकीदवा | 
. कयेरी की जड़ ओर भाँग के बीज बराबर- 
बराबर लेकर बालक क मूत्र में पीसकर जब 


१४२ बटी-प्रचार-बद्यक 


मिरगी आवे तो उसकी (रागीकी) नाकमें टपकावे । 
तथाच--- द 


छाटी कटेरी का फल सुखाकर कायफल, 


नकछीकनी अत्येक छः माशे और कुताश ४ तोळे 

लेकर सबको महीन पीसकर दो माशे नित्य झू थे। 
दाँत ददं में 

कटेरी का फल पुष्प सहित -कूट नि्चाइ 

कर उस पानी से कुरळे करे ता दाँतों की पीड़ा 

ओर कीड़ों के खानेसे जा प्रेल पड़ गई दा ता गुण 

करे तथा कटेरी को पानी मैं ओटकर चार दिन 

कुल्ले करे तो भी यही गुण करे । 

नासूर की दवा 

छोटी कटेरी का फूल कूट छानकर जलपें 


| 


मिलाकर फाहा उसमें मिगोकर नासूर पर बांधे । | 


ब्‌ टी-प्रचार-बेयक - १३ 
कपूर 
कपूर, सिताभ्र, हिमबालुक, घनसार, जितने चन्द्रमाकै 
ओर हिसके संस्कृत नाम है वे सब कपुरके जानो । दि० कपूर, 
“० कपूर, म० कापूर, गु० बरास कपुर, तै० कपूरम्‌, फा० 
काफूर, इं० कम्फर कहते है । 
कपूर तीन प्रकार का होता हे । भीम- 
सेनो, पत्री और चीनिया । ये तीनों आजतक 
बराबर व्यवहरमें आते हें। यह इब्तखुदा, चीन व 
हिन्दुस्तानमें पैदा होता हे। भारत में यह (एक) 
केले की जाति से भी पैदा होता है। इसको कपूर 
केला कहते हैं। कानसूर शहरको बरास भी . 
कहते हैं। उसमें प्रकट होने से यह बरास कपूर 
कहलाता है। बरासमें भीमसेनी कपूरका बडा भारी 
दरख्त होता हे । एक वृक्षमे से अनुमानतः छः 
सबा छः सेर कपूर निकलता है ओर उसी जगह 
४० रुपये सेर बिक जाता हे । दूरसे आता हे 
अतः खर्चा अधिक पडता है इसीसे इसकी अधिक 
प्रशंसा है । 
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गुण-कपूर (बरास वा भीमसेनी) शीतल, 
बलकारक, नेत्रों को हितकारी, लेखन, हल्का, 
सुगन्धित, मधुर, दुर्गन्धनाशक, कडवा, आक्षेप 
वातनाशक, निद्राको प्रकटकर्ता, पसीने बढाने 
वाला, वेदनानाशक ओर काम वेग को शान्त 
करनेवाला हे । 

प्रयेग--इसके सेवन करने से पित्त, कफ, 
विषदोष, दाह, तृषा, सुख की निरसता, मेदरोग 
ओर शुक्र प्रमेह दूंर करता हे । 

इस कपू रके दो भेद हें-एक पका हुआ, 
दुसरा कच्चा । इन दोनों में कच्चा कपूर विशेष 
गुणकारी हे । इसकी मात्रा ४ रत्ती की है । इसके 
अभाव में सुगन्धित मोथा लेना चाहिये ! 

कपूर को परीक्षा 

जे भाँग के पत्तों के समान छोटे २ टुकड़े 
अत्यन्त हल्के और तौल में अधिक चटे। खाने में 
कड़वा लगे, शीतल, हृदय को प्रिय और अत्यन्त 


बुटो-प्रचार-वद्यक १० १४५ 
सुगन्धिक्की छपट देनेवाला, चिकनाई रहित, कठार 
पत्रका ऐसा शुभ कपूर राजाओंके योग्य हे । 
इससे विपरीत प्रायः फोड़े और घाव को प्रकट 
करनेके वास्ते कहा है । प 
यह वृक्षके शिर, मध्य ओर तल इन तीन 
` भागोंके होनेसे कपूर तीन प्रकार का होता है । 
जा वृक्षके ऊपरके भागमें हा वह शिर हे । मध्यमें 
ओर जो पत्तेके नीचे हावे वह तल संज्ञक कपूर 
है। तथा जा.स्तम्भके गर्भमें स्थित हा वह कपूर 
श्रेष्ठ माना जाता है! और स्तम्भक बाहर होने 
वाला कपूर मध्यम है तथा जा स्वच्छ ओर कुछ-कुछ 
हल्दीक समान [पलास लिये हा वह मध्यम 
और जा सफेद ओर रुखाई लिये हा वह अधम हे । 
इन सब भेदोंके अतिरिक्त एक 'पत्री कपूर 
भी हाता हे। यह एक छोटे क्षप जातिके वृक्षक 
पत्तांसे निकलता हे । यह वृक्ष चीन देशमे होतां 
हे । इस वृक्षसे बस्नाके मुल्कके मनुष्य ओटाय 
करके कपूर निकालते हें । यह भोमसेनी कपूरकी 


१४६ मै बूटा-प्रचार-वद्यक 
अपेक्षा भारी हे ओर इनमें दोनों मरुए बृक्षके 
समान गंध आती हे ओर चीनके लाग इसे नागाई 
- कहते हैं। | 
चीनियाँ कपूर 
यह बरास और पत्री कपूर दोनोंसे हल्का 

है और बाजारमें बहत सस्ता मिलता है । इसके 
पकड (पकी ) कपूर कहते हें । यह बरास और 
` पत्रो कपूर दोनांसे हल्का और बाजारमें बहुत 
सस्ता मिलता हे । यह भी एक वृक्षसे निकळता 
है । इसोसे देव-बन्दिरोमें आरती करते हैं और 
बहुलसे. आरतवर्षके पामरजन इसको उड़ाकर 
स्वच्छ कर लेते हें । फिर इसीका भीमसेनी कपूरके 
` हत बेचते हैं। 

-  -सीमसेनी कपूर साधारण कपूरके बनिस्दत 
बहुत शोध कामोत्ते जक है। 


करेला 
इसे सस्कृतमें कारखेल्ळ, कठिल्ल, हिन्दोमें करेला, बं० 
करोला, गु० कराळा, म० मधुकारळी,' तै० करिला, क;० 


क्या क... हि di कस्य. ॉ_ अक का 
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हागछ, उड्यामे फाळरा, फा० कारेलाइ और अंग्रेजीमें हरी. 
माडिका कहते हैं । 


करेलेकी तासीर हल्की, दस्तावर, शीतळ, 
कड़वा और बादी रहित हे । यह शुणमें कफ. 
रुधिर, ज्वर, पित्त, पांडुरोग, रुधिर-विकार, कृमि- 
राग ओर ममेह को दर करनेवाला है । करेलीका 
गुण भो करेलेके ही समान होता हे । 

करेलेकी बेल खेतोंमें या छाटे २ पेड़ों तथा 
कमरों पर देखनेमें आती हे! यह बेलि बहुत 
पतलो-पतळो व्हनियोवाली हातो है जा अनेक 
शाखाओंसेअपने अगल-बगलकी जमीनकी दोतीन 


 हाथक दायरेमे घेर लेती है। 


करेखा दो तरहका हाता हे। एकको करेला 
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दूसरेका बन करेला कहते हैं । करेला छोटा बड़ा 
सब प्रकारका होता है। बड़ा करेला ज्यादासे 
ज्यादा एक फुट लम्बा होता है। यह खानेमें 
कड़वा हाता है इसके उपर जो मोटा छिलका 
हाता है उसपर दाना-दाना निकला होता हे . 
और भोतरके मध्यमें बड़े २ बीज लगे रहते हैं । 
करेला भाजी एवं शाक बनानेके काम आता है। 
इसका अचार भी वनता है जा खानेमें स्वादिष्ट 
हाता है ) जब करेला पक जाता है ता इसका . 
भीतरी रंग छाल होता है और कच्चे पर बोजका 
रंग सफेद होता हे । | 

पित्त विकारवाले रोगीको करेलीकी पत्तियों 
का रस पिलानेसे वमनके साथ पिच निकल 
जाता-हे ओर यदि वमन न हावे तो किसी प्रकार 
की हानि भी नहीं होती ओर कुछ देर बाद दो 
चार दस्त हाता। ओर दस्तके साथ २ पित्त 
का अकोप भी दूर हो जाता है । 


वुटो-प्रचा र-वद्यक १४९ 
रतोंधीकी दवा 
सन्ध्या समय कालो मिरचको करेलके रसमें 
घिसकर आँखमें आजे तो रतोंधीका रोग जाता 
रहता है। | | 
| बालकका पेट साफ करनेकी दवा 
करलेकी पत्तियोंका रस निकाल लेवे ] फिर 
उस रुसमें थोड़ी सी हल्दी घिसकर पिला देवे । 
फिर वमन हारा बच्लेका पेट साफ हो जावेगा ।. 
पारा खाने पर ओर हेजा होने पर 
करेलेकी जड़का रस पानीमें घाटकर पिला 
देवे । तथा तिळका ठेछ और करेलेका रस दोनों 
'को बराबर र मात्रामे लेकर पिलानेसे हेजेके 
रागोको लाभ पहुँचता है। 
पेटके कोड निकल जावें 
करेलेके पत्तोंका रस निचोड़कर पिलानेसे 
पेटमें पड़े कीड़े नष्ट हा जाते हें । 
कामलारोागमें - 
करेलेकी पत्तियोंक रसमें बड़ी हरँकी घिसकर 


१५० बूटी-प्रचार-वेद्यक 
कामलेके रागीका पिलानेसे कामछा राग जाता 
रहता है। 
गठियाकी दवा 
करेला सूखा लेकर सिरक के रसमें पीसकर 
आग पर थोड़ा गरमाकर कण्ठकी सूजन पर 
छगानेसे सूजन जाती रहती है और गठियाका 
राग भी दूर शेता हे! 
जळन्बरकी दवा 
करेलेका रस पौने दो तोळे निवोड़ छानकर 
- पीवे ओर उसमें थोड़ा-सा शहद मिळावे ते दो- 
तीन दस्त लाकर दोषको दूर कर देता है। 
करोंदा 
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इसे संस्कृतमें करमदे, सुषेण, कृष्ण पाक्फल, बं० करयचा, 
स० घरबन्द, गु० करयदा, छा० कोरेसा, कारेदास कहते है । 


. इसको एक और जाति इससे भी छोटो हाती 
है जिसको कर्मेदिका कहते हैं। इन दोनोंके गुण 
ओर सकल सूरतमें कोई अन्तर नहीं होता । 
इएकी झाड कटीली ओर छतनार होती हे । 
` टहनियाँ भी दो-तोन या चार हाथसे अधिक बड़ी 

देखनेमें नहीं आती । यह छोटा रहने पर ही 
फूळने-फळने लगता है और बराबर फूलता-फलता 
रहना हे । इसकी झाड़िया वृक्षम खूब फूल ओर . 
फूल आते हैं। यहाँ तक कि जब इसका फल बदू 
कर सफेदसे छाल रंगका हा जावा है तो दूरसे 
देखने पर सारा वृक्ष लाळ-इरा मिश्रित बहुत भला 
मालूम होता हे । इसके फूल सफेद रंगक युच्छे- 
दार और कुछ सुगन्धि लिये होते हैं। 
गुण--करौंदे जब कच्चे रहते हैं ता खट्टे 
ओर आरी होते हैं, उसके खानेसे प्यासकी शान्ति 
हातो हे । और रक्त-पित्तका हरण होता हे। यह 


१५२ १ बूटो-प्रचार-वेद्यक 
कफनाशक भी है और गरम तथा रुचिकारो मा है। 
जब करोंदा पक जाता है ता.इसका गुण 
बदल जाता हे । अर्थात्‌ तब यह मीठा, हल्का 
रुचिकर और बादी का शमन करनेवाला हा 
जाता है। 
. सपके काटने पर 
करोंदेको जड़को एानीमें औटाकर पिला 
देवे । सपंका विष जाता रहेगा । 
खुजलीकी ददा 
. करोंदेको जड़ लाकर उसे पानीके साथ पीस 
लेवे । फिर उसे तेळमें पकाकर जिस स्थानमें 
खुजी होती हो वहाँ पर लेप करे। खुजली दूर 
हो जायगी। | 
` घावके कोडे दूर हों 
` इसी तेलको घाव पर लेप करे तो घावमें 
जितने कीड़े पड़े होंगे मर जायेंगे । 
| तथा दसरी विधि 
- करोंदेके ताजे पत्तीका पानीमें डालकर ओटा. 
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लेवे फिर उस पानोसे कीड़े पड़े घाबको थोवे तो 
कोडे गिर पड़ते हें । --तथा 
करोंदेके . कच्चे फलोंको पत्थर या सिल 
पर पीसकर उसकी लुगदीमें मूगोंको भरकर 
उपलोंकी दहकती आगमें तोप देवे तो कुछ देरके 
पञ्चात्‌ सूंगे भस्म हो जायेगे । 
पेटके द॒दंकी दवा 
` करोंदेकी जड़को पीसकर उसकी फंकी लगाने 
से पेट का ददं दुर होता हे । 
चाँदो अस्महा | | 
उपरोक्त रीतिसे करोंदेको पीसकर उसकी 
छुंगदीमें चाँदोकी वारीक-बारीक पत्तरें भरकर 
शराब संपुटकर (शरासेंमें डुबोकर) उसमें क्रमशः 
११ बार अग्निमें देनेसे चाँदी भस्म हो जावेगी। 
 ज्वरकी दवाः 
करोंदेकी जड़का काढा तैयार कर शरीर पर 
लेप करनेसे विषम ज्वर उतर जाता हे। | 


१५९४ . बूटी-प्रचार--वेद्यकः 


खाँसीकी दवा 


करोंदेके पत्तोंका रस निकालकर उसमें. 


अन्दाजसे शहद मिलाकर चाटे ता सूखी खाँसी 
जाती रहे । 
तथा च अन्यान्य रोगमें 
याद्‌ शरीर का रक्त सखा जाता हा, [पत्तः 
विकार हा गया हा था लू लग गई हो ते पके 
करोंदे का शबत |पछावे । 
जलंधर रोग की दवा 
करोंदेका शरबत पहले दिन एक तोला, : 
दसरे दिन दो तोला, इस तरह प्रतिदिन एक-एक 
तोला आंधक बढ़ाता जावे । फिर दशवे दिन 
दश ताला पिलावे। इस क्रमसे दवा करनेसे 
जलंधर रांग दर हा जायेगा । 
करहो ( मालकांगनी ) 
इसे संस्क्ृतमें ज्योतिष्मती, कटभी, ज्यातिष्मृका, कंशुनी, 


परावतपदी, गरायाळता गैर ककछ्कन्दनी कहते हैं । हि० माल- 
काँगनी, बं० ,छताफटकी, म० माळकांगोड़ी, का० कौगुएरइ, 


aes 


| 


| 
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ते० वापजी, गु० माढकोकडा,' ढा० सिलास्ट सप॑निक्युळेटा । 

इसकी बेल होती है । पत्ते कुछ गोल और 
झुमकेदार होते हैँ। फल भी झुमकेदार चना 
अथवा आरके समान बड़ा होता है। इसके भीतर 
लाल रंगक छः बोज होते 

गुण--मालकांगनी लताजातिका वृक्ष है । 
कटु, तिक्त, सर (वायु) मलादकों को निकालने 
राला, अत्यन्त उष्ण, वमनकारक, तीक्ष्ण, अग्नि- 
करक, बुड स्सृतिदायक तथा कफ वायुनाशक हे। 

इसके सम्बन्धमें यूनानी इकीमोंकी राय है 
कि माळकांगनोके बीज गरम, संधिवात, लकवा 
कुट ओर दूसरे सरदीसं प्रकट रोगोंमें बतनेमें 


` उसी प्रकार बाहर लगाते हें 1 उपर लिखे रोगोंमें 


बोज प्रथम रोगक प्रारम्भमें १ से प्रतिदिन एक २ 
वृद्धि कमें ५० तक बढ़ाकर केवल अकेले अथवा 
अन्य गरम औषधक साथ मिला खाने की 
प्रशंसा करते हैं । 

सुश्र तमें इसका ब्रणशोधन ओर कुष्ट प्रशमन . 


९५६ वूटी-प्रचार-वेगक 
“कहा गया है। चरकर्मे इसका शिरोविरेवन कता 
कहा है ओर इसके पत्तोंके रससे जीभका जडत्व 
दुर होता हे ओर उनसे पेशाब अधिक आवे तथा | 
जलंधरको व्याधिमें देनेसे सुजन न्यून होती है 
तथा इससे जुलाब भी होता हे ! 
मालकाँगनोक पत्तों का रस देनेसे स्लियोंका 
नष्ट हुआ ऋतुकाल फिर जारो हो जाता है । 
चक्रदत्त और शारंगधरमें इसकी जड़को उग. 
न्धदार और जागृतकर्ता कहा गया है और ज्वर 
खाँसी, इवास, बदहजमी और त्वचा रोगभें देने 
में प्रशंसनीय है । | | 
; अन्य पुस्तकों को सम्मति हे कि मीलिप्स .. 
शहरके सर्यमन्दिरमें ईसवी सबके २४३ वर्ष पहले 
वर्षेमें सीरियाके राजा सेलूकस और उसका भाई 
एन्टोओश्स इन दोनोंने पुहकरमूळ का होम 
करायाथा। २ 
डापोस्त कोरइन्डिसका कहना हे कि अरब 
से आनेवाली वस्तुओंमें पुहकरमूल सबसे उत्तम 
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सौगात प्रशंसाक योग्य हे । यह सफंद रंग की 
और इलकी होती है और इसकी भीठीं खुशबू 
दार दास आती हे । 

लोफतुळामजीनमें लिखा है कि यह जड़ 
हिन्दस्तानके किनारेसे आती हे ओर यह जिस 
वृक्षमें उत्पन्न होती हे वह धड़क बिना और पोले 
पत्तोंका होता है । इसकी तोन जाति है। ये तीनों 
गरम खुश्क और पेशाब अधिक छाती हैं। यह 
पित्त को भी निकालनेदाली है और कलेजेके 
दर्द को नष्ट करती तथा पेटके बिगाड़ को दर 
करती है । यह जंगम विष सर्पादि को निकालने 
वालो, कामोहीपनकर्ता, पेटके कीडाँ को निका 
लमेताली ओर पेशाबकी थलोमे प्रकट होनेवाली 
पथ्रीको पिघलाकर निकाल देनेवाली है । 

मखजन उलअदवियामें लिखा है कि यह 
जड़े कामोते अम, कुब्बत देनेवाली, दुष्ट हवासे 
उत्पन्न होनेवाली बिमारियोमि अत्यन्त उपयोगी हे । 
दमाके रोगमें तथा सुर खोलनेके काम आती हे । 
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डा० इराँच लिखते हैं कि राजपतानेमें 
अफोम उत्पन्न होने लगी । उसके पहले इसको 
तमाखू की तरह पीते थे और उसका सुर्य उप 
योग खुशबू और माल की गठरीमें जीव न लगने 
पावे इसके दूर करने को इसका बर्ताव करते थे। 
मि० वेडह पोवेळ कहते हैं कि पंजाबमें 
इसका चूण करक पुराने नासूर पर और जिस 
घावमें जीद पड़ गये हों उसमें तथा दाँतोंके दर्दके 
वास्ते वर्तते हें । इसको सुखाय चूणकर सर्त 
-छिली हुई चमड़ीके ऊपर जल्दी ख'ड हलाने को 
मलहमके समान काम आती है ओर सुखाकर 
चूए कर बाल धोनेमें भो छाई जाती है! काला 
(हेजा) का बीमारीमें १ डा इलायची ओर 
तान डाम कूट दोनों को चार ओस गरम जहमें 
भगो दे । फिर इसी जल को १ =ॐंस को मात्रासे 
प्रत्येक आधे २ घंटेमें देवे तो अत्यन्त उत्तम 
असर करता है । 
डा० पोरेटस्मिथ कहते हैँ कि पुहकरसूल 
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खुशबूदार. और जल्दी जगानेवाढा पदार्थ हे और 
शूळ तथा देहका खिचाव आदि बिमारियोंमें 
उपयोगी है। काश्मीरी कपड़े, शाल दुशालोंमें कीडे 
न लगने पावें । इसके लिये व्यापारी लोग-इसको 
उपयोग करते हैं। सूखी हुई पुहकर मूलकी जड़ 
` खुशबदार हवा उत्तम करनेके वास्ते. जलाते हें। : 
चीनक युस्कमें इस जड़के जलाने का अत्यन्त शोक _ 
हे । इसका खुशबृदार धुआं चीनाई ढोग अपने. 
त्रिबुद्धदेवके पास जलाते हैं । कर 
सरजाज वडबुड कहते हे कि इससे सफेद _ 
होनेवाले बाल काले हा जाते हैं ओर पेट का 
कीड़ा, खराब दवाका असर रोकना, ग्राही ओर . 
जींद छान का झुण है । 
चरकसं हिनामें इसको शुकशोधक, -लेखनीय . 
( धातुओं को पतली, करता ) शुक्रजनक ( वीर्य 
उत्पन्नकरता ) और हिचकीको नष्टकर्ता कहा है। 
युश्र त संहितामें इसको योनिदोष इरणकता 
और स्तन्यशोधन, त्रण प्रसादन ( खचाका रंग 
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सुधारनेवाला ) तथा खजली और दसरे विकार 
द्र करनेवाला कहा हे । 


चकदत्तमें लिखा हे कि हरड़, अजमायन, हींग 
ओर साँठके साथ मिलाके खाँसी, श्वास, ज्वर . 


ओर जठराग्नि की मंदतामें देवे तो ये सब रोग 
नष्ट होवें। 
नपुंसकतानाशक मालकांगनी पाक 
यह पाक बलको बढ़ाता हे । मालकांगनी 
अकरकरा, केवडेके बीज, लोंग और केशर चौदह २ 
शे, अस्पद सात मांशे, सफेद पोस्तेक दाने 
डेढ ताले, सफेद तिळ ४ ताले ८ माशे, इन 
सबको पाँच नग चोशुने शहद ओर कंदमें सबको 
[मिलाकर पाक बनावे । अथवा इस प्रकार-- 
मालकांगनीको आंगरेके रसमें भिगो देवे 


= 


ओर फिर गायके दध ओर पानीमें, जब दधको 
साख ले तब, पीसकर बराबरके शहदमें एक 


बनावे । प्रथभ दिवस पौने दो माशे खाय और 
इतनी हौ नित्य बढ़ाता जाय । दो तोले चार 


» 
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माशे तक पहुँचावे और चालत दिन तक खाय 
तो वृद्ध का. तरुण करे 

सफेद दागो पर 
मालकाँगनी गौमूअमें इकीस दिवस भिगोकर 
उसका तेज निछाकर शरीर के सफेद दागों पर 
ळगावे तो दाग जाते रहें । 


ककड सग 
इसे संस्कृत में ज्युङ्गा, ककट श्रृङ्गी, कुलीरविषाणिका, अजशृङ्गी 
और रक्ता कहते हें । हिन्दी और मराठी में काकड़ा संगी, जां० 
काकडाश्उज्ञी, गु० काकडाशीग, ला० इससक्सीडेनियम्‌ । 


यह एक वृक्ष की डालो के ऊपर जीवाँ के 
रहने के वास्ते उँचे-उँचे टोले होते हैं ओर सींग के 
, छिस्केके माफिक फल होता हे । बहुत से पंसारी 
और अत्तार सड़ी हुई हरणक छिक्केका काकडा 
सिंगो के बदले बेचते हें । 

गुणें यह कषेली, कडवी और गरम है । 

यह कफ, वायु, क्षयरोग, ज्वर, इवास 
उध्ववाच, तृषा, खाँसी, हिचको, अरुचि और. 
वमन होना इन सबको दूर करती हे । अर्थात्‌. 


१६२ ब टी-प्रचार-वेद्यक 


इन सब रोगों में इसका प्रयोग किया जाता हे । 
ओषधि प्रयोगमें इसके फलकी १ माशे की मात्रा 
ली जाती है । 

प्राचीन आयुर्वेद के ग्रन्थांके मतानुसार काकडा 
सिङ्गी पौष्टिक, कफका निकालनेवाली तथा खाँसी 
श्वास, अरुचि ओर पेटके दर्दोंकी नष्ट करनेवाली हे ! 

यूनानी हकीम इसका गरम, खुश्क ओर 
मुख्य करके बच्चोंकी छातीक पुराने ददोगे, उसी 
प्रकार अजीणकी उल्टी ओर दस्तोंकी बीमारी में 
उपयोगी मानते हें । इसलिये ज्वरकी पीड़ापें इसका . 
देना परम लाभदायक है । 

खाँसी की दवा ः 

काकडासिगी, कटेरी की जड़, सुलहठो, 
कुलींजन, इइकाबब्छ पानीमें ओदाकर बबलको 
छाल मिलाकर चने के प्रमाणको गोलियाँ बनाकर 
स हमें रखे । 

चरक संहिता में इसे कासहर तथा हिवंको 
नछकर्ता कहा- है । 
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सुश्र तने इसे जीवनप्रद, पौष्टिक, ब॒हण और . 


पत्तशोणित, चकत्त नाशक स्वीकार किया है । 
कफ की खाँसी में 


काकडासिंगी को कूट-छानकर कालो मिर्चको 
बराबर गोलियाँ बनाकर सु हमें रकखे । 


छुछुम 
इसे संस्कृत में कुसुम, व्विंशिख और सस्त्ररंजक कहते हैं। 
हिन्दां में कुसुम, कसूस और करे कहा जाता है । नं० कुसुमफूछ, 
म० करठ्याचे फूछ । 

कसूम दो प्रकार का होता है, एक करिम, दूसरा बनकसूम। 
इसका बाज सफेद होता है। उसको हिन्दी में कईलाकरण 
“ कहते हें । फा० शुल्माश्फर, अ० अखरीज; हव्युळे अस्फर, अं० 

कार्थेमस, ल।० काथे मसटि टोरियन। | 
गुण-कुछम मधुर, रूळ, अग्निदीपक, रेचक 
मलऱ्भूजक बाषाका नष्टकंता, वट, उष्ण, मारा 
पित्त उत्पन्नकर्ता, कृमिनाशक, बातको बढ़ाने 
वाळा, घार रल्तनपत्तनाशक तथा कफ शान्त 
कारक है । इसके फूलको मात्रा १ माशे की है । 
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लकवापें 
कुसुम के बीजाका तेल मालिश करे । 
डा० एन्शलीका कहना है कि सेकडे प्राणी 
इस तेलको संधिवात और ढळे पर लगाते हैं 
तथा दुष्ट नासूर पर भी उपड देते है । जुलाबके 
वास्ते बीजोंकी शहदमें पीसकर देते हैं। 
ळसेरू 


इसे संस्कृत में कसेरू, चिचोड़, नं० केसुर, म० कचरा, 
तै० इट्टिकोति, का० सेकिनगडे, ला० क्रिप्स केसुर । 


कसेरू दो प्रकारका होता है, जेसे राजकसेरू 
और चिचाइ। इसका आकार मोथाके समान 
हाता है और हल्का होता हे । दोनों कसेरू 
शीतल, मधुर, कपेले, भारो, ग्राही, झुकोत्पादक, 
वात-कफकारक, रेचक ओर स्तनोंमें दूध प्रकट 
कर्ता है; साथ ही यह रक्तपित्त दाइ ओर नेत्र . 
रोगको नष्ट करनेवाला है ! 

प्रथम मास गर्भरक्षा व 

गरवती स्जोके गर्भ स्थित होनेपर पहले ही 

महीनेमें यदि कोइ उपद्रव खडा हो अर्थात्‌ पेरमें 
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ददे आदि होने तो--कसेरू, सिंधाड़ा, 
कमलको डण्डी और रीलश्‍मळूका फूल इन | 
सबको शीतल जलमें पोएकर दूधमें मिलाकर पीवे 
तो गर्म नहीं (नरे । 
अथवा 
` मजीठ, चन्दन, कट, तगर इन सबको 
बराबर लेकर गायके दूधक साथ पोवे तो गभ 
सुरक्षित रहे । 
द्वितीय मास गर्भरक्षा 
यदि दूसरे महीने गर्भभे पीड़ा हो तो तगर 
केहर, बेलगिरी, कपूर इनको बकरीक दूधमें पीस 
कर दृधमें मिलाकर पीये तो गर्भ नहीं गिरे ओर 
शूळ द्र ढा ॥ | 
र अथवा 
: शालन मिश्री, नीलोफर, अदरख, कसेरू, इनको 
बराबर लेकर जल में पीसकर दूध के साथ पीवे । 
` अथवा 
कसेरू, सिघाड़ा,: जीरा, खजूर, बेलपत्र 


pt] 
ल्न 
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इनको ठंढे जलमें पीसंकर दुधके साथ पीवे तो 
मर्भ सुरक्षित रहे । 
तीसरे मासमें गर्भरक्षा ॒ 
_ यदि तीसरे मासमें गर्भमें वेदना हो तो पझाख, 
चन्दन, खस, तगर, इनको समान भाग ले शीतळ 
जलसे पोस कर बकरीके दूधके साथ पीवे तो गर्भ 
सुरक्षित रहे ।. 
चये मासमे गर्भरक्षा 
चौथे मासमें यदि गभेमें पीड़ा हो तो केलाके 
पत्ते, सिंघाड़ा, दाख, अनारदाना, केलाकी जड, 
इन सबका शीतल जलमें पीसकर बकरीके दूधमें 
छान लेवे और पोवे ता गर्भ सुरक्षित रहे । 
पाँचवें मासमें गर्भरक्षा 
यदि पाँचवें मास गर्भमै पीडा हा तो कमल- 
की डण्डी, नीलोफार, नागकंशर, कमढगट्टा इनकी 
बकरीके दूधमें पोसकर पोवे तो गर्भ सुरक्षित रहे। 
छठवें मासमें गर्भरक्षा | 
छठे महीने यदि गर्भमै पीडा हे तो इलायची 
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बच सुनक्का दाख, कमलगट्टा, नागकंसर इन 
सबको शीतल जंलमें पीसकर पीवे। अथवा 
पोपरि, पिपलामूल, कमलकी केशरे, कमलका फूल 
इनको शीतल जलसे पीसकर छाब लेवे और 
बकरीके दूधके साथ पींगे तो गभ सुराक्षत रह । 


सातवें मास गर्भरक्षा 


यदि सातवें मासमें बेदना हा तो कथका 
फूल, शालम.मिश्री, इन्द्रजो, धानकी खील इन 
ओऔषधियोंको अथवा पीपलको जड, बडकी जड 
आँगरा, सयंथुखीका जड, स!ठीको जड, लाल 
चन्दन, इन सबको समान भाग लेके बकरीक 
दूध साथ पीवे ते गर्भ सुरक्षित रहता है । 
आठवें मासं गभरक्षा 
यदि आठवें मास गर्भमै पीड़ा हो ता गज 
पीपरि, पद्माखका कमळफूल, कमढगट्टाकी गिरी 
ओर धनियाँ इनको ठंडे जलमें छान दूध मिलाकर 
पीवे ता गर्भे सुरक्षित रहता है। . 
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नवम मांस गभरक्षा 
यदि नवें मास गभमे पीडा हा ता सोंठ 
ढाकके पत्ते, इलायची, जीरा, गजपापारे, वाय 
विडंग इनको कूट पीसकर बकरीके दूधक साथ 
पीवे तो गर्भ सुरक्षित रह । 
" ` दसभ मास गभरक्षा 
दि दसवें मास गर्भमै बेदना हा तो कमल 
दूध, मिश्रो सुलहठो, कमलगद्टा, पद्माख 
को शीतळ जलमें पीस दधी मिलाकर पॉव । 
अथवा ` 
` नागरमोथा, बच, सोंठ, केसर, तगर, गोरा. 
चना, केळाकी जड़, इन सबको बकरीके दुधके 
साथ पीवे तो गर्म सुरक्षित रहे । 
ग्यारहवें महीनेमें गर्भरक्षा हँ 
यदि ग्यारहवे मास गर्नमै पीड़ा शा तो 
कमछ का फूल, कमलट्टा, कमलका बली, सुल्हठी 
इनको शीतल जले पीस, दधमें मिलाकर पव । 
अथरऱा मजीठ, चन्दन, खस, (सघाडा, . 


ड्‌ 
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कसेरू, गिलोय और पझाख इनको पीस बकरीके 
दधके साथ फंकी लगाकर पीवे तो गर्भ सुरक्षित 
होता है! ` 
बारहवें महीनेमें गर्मरक्षा 

यंदि बारहवें मास गर्भ पीड़ा हो तो 
सिधाड़ा, नील कमलका फूल, कमळगट्टा मिलाकर | 
पीवे तो गर्भ सुरक्षित रहता है। ` ः 

इस परकार यह गर्भरक्षा का प्रकार बारह 
बासका लिखा गया। ज्योतिषक जातक ग्रन्थ में 
- कहों-कहीं तोन वष पर्यन्त गर्भ धारण करना 
लिखा है, बारह वर्ष पर्यन्त भी गभ धारण करना ' 
'लिखा है ) किन्तु यह आधूनिक समयमें असत्य 
सा प्रतीत होता हे! विशेष गर्भरक्षा भकार देखना 
हे तो बालतन्त्र ग्रन्यमें देखिए 


कूद्म्ब 
संस्कृत कदम्ब, प्रियंक, वृत्तपुष्प । हिन्ही कदम, कदम्ब, 
म० राजेकन्द, कनोंटी कदऊ, तै० कदम्ब चेट्ट.। 
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इसका वृक्ष बड़ा हातां हे और पत्त भी 
लम्बे पहुँचेके समान होते हँ । फल ओर फूल नीबू 
की तरह सुगन्धियुकत हाता है। 

गुणपें-यह मधर, शीतल, कसेला, नमकीन 
रसयुक्त, भारी, दस्तावर, रूक्ष, कफवड्ध क, आँच 
कर्ता और स्तनोंमें दूध लाता हे । 


कदम्ब ओर कांहका बकल और तेंदूक के 
अन्तरछाल क क्वाथ (काढा) से इन्द्रिय पर क॑ 
घाव शीघ्र अच्छे होते हे । 
कृमलगट्टा 


इसे संस्कृत में पद्मबीज, पंदूममाख, गाछोड, पदूम ककंटी 
और हिन्दी में कमलगट्टा, म० कमलाक्ष, कमलकांकड़ी, इं० 
पालके कुवति, ते० तामारकाड़ा । 
कमलगट्टा बड़े-बड़े तालाबोंमें कमलनालसे 
उत्पन्न होता हे । बल्कि यों कहना चाहिये कि 
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कमलका ही यह फल है । इसके पत्त बहुत बडे 
बड़े अरुईके पत्त के समान होते हे । 
 गुणमें-यह शीतल, स्वादु, कषेला, कड़वा, 
भारी, वृष्य, रूक्ष और सर्वोपरि 'गर्भदाता ओर 
ओर बलकारक होता हे । 
कमलगट्टा ग्राही, पित्त, रुधिर-विकार ओर 
दाइको उत्पन्न करनेवाला है । 
बादी से उत्पन्न प्रदर रोग की दवा 
कमळगट्टा, सोंचर नोन, जीरा और सुलहठी 
का क्दाथ करके मथु के साथ पिलानेसे प्रदररोग 
नष्ट हो जाता है । । 
- मुखपाक की दवा _ 
कमलनाल, हल्दी, निम्बपत्र और झुलहठी 
को तेलमें पकाकर उस तेळसे कुरळे करे तो 
त्रिदाषज सुखपाक नष्ट होता है । 
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| - काला जीरा 

जीरक, जरण अज़ाजी, कणा तथा - दोघ जीरक, ये सब 
सफेद जीरे के नास हैं । कृष्ण जारे का नाम--डदूगार शाघक 
ओर सुगन्ध है। काळे. जारे का संस्कृत में कालिका, डपकालिका, 
पृथ्त्राका कारवी, पृथ्वी,  पृथुकृष्ण, उपछुञ्चिका, और . 

वृहज्जीरक कहते हैं। सफेद जीरे को सराठो में पढिरजिरे। कनाटी में 
" न्रिछियज्ञीरगे। काले जोरे का सराठी में पांढेजिरेही कइते हैं। - 
कर्नाटी में कारिजीरेगे, करछोंजी- और जोढुजीगे तथा तेलगू में जिस- 
` कदर काइते हैं । गुजराती. धोलुंजीरं, काछीजीरी; छलौजी । 
फारखी-कमूनी शोनाजत, एव्ज असवद । अंग्रजो--केम्मिनूनूली ड । 


यह भी एक क्षपं जालिका पौधा है जा 
काबुल के राज्यमें तथा हिन्दुस्तान क॑ उत्तरी 
पहाड़ी में अधिक उत्पन्न होता है दानी उकारक 
जीरे रुक्ष, कटु, गरम, अग्निदीपक, हलक संग्राहक 
पित्तकारक, स्मरणशक्तिबद्ध क, गर्भशाधक, ज्वर 
` नाशक और अनेक रोगोंका लाभमद ह । 


झेत जीरा पुगन्धित, पेटकी एं उनको नष्ट 
करनेवाला और ग्राही है । इससे नेत्र धाने का 
पानी बनाते हे जिससे नेत्रका तेज बढ़ता है। सूत्र 
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में कड़तापन हॉ तो जीरा पीसकर पीना चाहिये | 
इससे मूत्र अधिक आता है और पेट के कीड़े 
भी निकल जाते ईं । गर्भ स्थानमें सूजन आकर 
अधिक दद दाता हो तो जीरेके पानीमें स्तोको 
बिठा देना चाहिये । 
बंवासीरङी दवा 

खेत जीरा पीस पुल्टिस बनाकर बांधनेसे 
बाहर निकले हुए मस्से ओर अत्यन्त दद करने 
वाळी बवासीर जाती रहती है । 

मूजकूच्छकी दवा 

टकेभर जीरा ओर टकभर गुड नित्य खानेसे 
मूत्रकृच्छ का रोग नष्ट हो जाता है । 

किसी-किसी के मत से जीरा पाँच प्रकारका 
होता है । साधारण जीरा, काला जीरा, स्याह 
जीरा, कलोंजी और शंख जीरा । 

 जोरकादि चूण 

जोरा, सोबर नोन, सोंठ, मिच, पिप्पली 
सेंधानोन, अजमोदक, सेंकी हींग, इरकी छाल (ये 
सब अधेले-अधेले भर ) और 'दो टके भर निशाथ 
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इन सबका चूण बनाकर १ टंक नित्य उष्ण जलके - 
साथ सेवन कराओ तो अजीणं मात्र दूर होकर 
क्षुधा बढ़ेगो । यह योग तरंगिणोमें लिखा हे । 

- काळा धतूरा 
संस्कछृत--कृष्णपुष्प, विषाराति, क्ररधूते, सिद्ध, कनक, 
सचिव, शिव । हिन्दी--काळा घतूरा । 
घतूरा एक क्षुप जातिका पौधा हे । फूलों 
के रंग भेद से यह पाँच प्रकार का होता हे । 
अवेत, नीला, काला, लाल ओर पीला । सबमें 
समाज गुण होता हे । , 
धतूरे के पत्तों का रस शारीर मैं मालिश 
करने से मेदरोग नष्ट हो जाता हे । 
वीये बहाव को दूर करे 
धतूरे के बीज छः माशे, कालो मिर्च छः 
माशे कूट-छानकर उदके प्रमाण गोलियाँ बनावे 
और सदैव एक गोडी प्रातःकाल एक तोले. 
सौंफ के शोरे के साथ खाय । छक ही दिन में 
आराम होगा । - 
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स्तंभन बटी , 
स्याह धतूरे के फूल सुखाकर चने के प्रमाण 
की गोलियाँ बनाकर एक गोली खाय । 
काला सेभर 


सॅस्कृत--कुत्सित, शाल्मलि, रोचन, कूट शाल्मछि, हिँ० काळा 
सेमर; म० काळी साँरी। . 


काला सेमर सेमरका ही एक भेद है जिसका 
गुण कड़वा, चरपरा, दस्तावर और गरम है। 
कफ, वातके रोग, प्लीहा, उदर, यकृत (कलेजा) 
गोला, विष, भूतबाधा, अफरा, विविध रुधिर 
विकार, मेदरोग, शल ओर कफको नष्ट करता है । 

सेमर का भूसरा महीन पीसकर बराबरका. 
बूरा मिलाकर नित्य तोसे भर गायक द्धक साथ 
फाँके तो बळ बढ़े और वीय पेदा हो । 

कुचला 

संस्कृत०-तिंदुक, जळद, दोघेपत्रक, कुपीळ, कुतक, काक- 

[दुक इत्यादि । {हन्दीमें-कुचला, मकर तेंदुऊा । मराठो-काजरा, 


गुजराती-भेरकोजोला । तैलगु- स्रष्टिगिजा । कलिंगडा--कांजिवार। 
'फारक्ली--इफाराको । 
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कुचला एक प्रकारके वृक्षका फल है जिसे 
जहरबला भी कहते हें । यह शोतळ, ग्राही, कड़वा 
वाततकारी, मदकर्ता और हल्का होता है। यह | 
अत्यन्त व्यथाको नष्ट करता तथा कफ, पित्त और 
रुधिर-विकार को दूर करता है । यह मूत्र छाने 
वाला, बळकारो,. आंग्नवद्ध क, कामोत्तेजक, शल 
एकांग वात, शुकपमेह, युदभ्र श, आतसार आदि | 
रोगोंको दूर करनेवाला है ) दुबलता दर करता 
मासिक खाव लाता, पथरोको तोडता, दाइको 
नाश करता ओर पाण्डु रोग और कमलको नष्ट 
कर देता है । 

| अजीण की दवा 

कुचला, इरेंकी छाल, सोंठ, काली मिर्च 
पीपळ, शुद्ध गंधक, सिको हींग और सेंधा नमक 
सबको जलसे खरळ करके चनेके बराबर गोलियाँ 
बनाकर एक गोली नित्य प्रातःकाल जळके साथ 
लेनेसे संग्रहणी, अतिसार, अजीणे और मन्दाग्नि 
दुर हा जाती है । 
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दाद की दवा ; 
कुचला सिरक में पीसकर लेप करे। 
वात की दवा 
` कुचला चन्दनकी तरह घिसकर काली मि 


' मिलाकर गुनयुना युनणुना लेप करे । 


बरसाती फोड़ों पर | 
कुचळा साठे बारह तोले, फिटकरी साढे 
पाँच तोला दञ्च माशे घी में मिलाकर मले | 
वात, शोथ, विसूचिका रोग में 
उत्तम नवीन अफीम, कुचला, काली मिर्च इन 
तीनोंको महीन पीसकर १ रती प्रमाणको गोलियाँ 
बनाओ जे पानके रसक साथ प्रभातकाल १ गोलो 
नित्य खिलाकर ऊपरसे पान खिलाओ तो समस्त 
वातरोग, शोथ, विसूचिका, अरुचि और अपस्मार 
ये सब रोग अच्छे हागे | यह समोर गजकेसरी रस 


कहलाता हे । ये सब यत्न वंद्य रहस्यमें लिखा है [. 


कुटकी 


संस्कृत--कटवी, कटुका, तिक्ता, कृष्णमेदा, कंट्भरा, 
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कड य कक नली कक पलक अदा Teed tei 
अशाका । हिन्दी-कुटकी । बंगला-कट« । सराठी-काली कटको । 


गुजरातो-कडु । : तेळङ्गी-काटक रोहिणी । फारसी-खबक सियाह । 
अंग्र जी-व्छ।कहेलीवीर । लेटिन हेलीबोरस नाइजर | 


कुटकीकी केवल जड़ प्रयाग में ली जाती हे । 
इसका रस कटु, पाकमें कडवी, रुक्ष शीतळ, हल्की 
भेदक, आंग्नंदोपक और हृदय को हितकारी हे । 
कुटकी सेवन करनेसे कफ, पित्त-ज्वर, प्रमेह. श्वाँस 


खाँसी, रुधिर-विकार, दाइ, कुष्ट ओर इमि राग 
न्‌ दत ष्‌ | 


गंडमाला की दवा... 

कुटको को पीसकर थिया तुरईमें भरकर 

रातभर रख दे।तदनं तर प्रांतःकाल उसी विवा तुरई 

को पोस-छानकर ७ दिन तक पिछाने से गंडमाढा 
नष्ट हाता हे || 

ज्वर, खाँसी की दवा 

छुटको, गिलोय, इन्द्रयव, नीमकी छाल, पराल, 

माठ, अगर, चन्दन, नागर मोथा और पीपलको 

समान भाग लेकर चूर्ण बना डाले, ४ माशा प्रति 

दिन अष्टादशष जळक संबोग से (पढाओ ते. कफ 
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पित्त-ज्वर, खाँसी, दाइ, अरुचि ओर हृदय की 
पीड़ा भी दूर हे जायगी 
मरज्वर की दवा 
कुटको, पिपलामूल, नागरमोथा, इरंकी बाल 
और किरमालेका गूदा समानके चूणमें २ टंकका 
क्वाथ बनाकर पिछाओ तो मळञ्बर दूर हो । 
ज्वर, प्यास, मूच्छमिं... 
कुटकी, किरवारेकी गिरी, नागरमोथा, हरेको 
' छाल और पित्तपापड़ा बदाम छदाम सरका कवाय 
बनाकर पिओ ते! उक्त ज्वर, प्यास, दाइ, प्रझाप 
( बकवाद ), मूळा आदि नाश होवें । यह वैद्य 
विनोद में लिखा है । 
कुटज ( इन्द्र जौ ) 
संस्कृत-कुटज, कूटज कोट, चात्सक, गिरिमालिका, कालिंग, 
शक्रशाखी, इन्द्र, जयफछ । दिन्दी-कुडाकोरेया (आ) गंगढा- ` 
कुडची । मराठी-श्वेवकुडा । फारसो-तिवाज । र 
इसके वृक्ष बड़े होते हैं। इसीके बोजको इन्द्र 
जौ कहते हैं। यह कटु, रुक्ष, अग्निदोषक, कषेछा, . 
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शीतळ, तिक्त और संग्राही है। बवासीर, अतिसार 
रक्तःपित्त, कफजतृष्णा, त्वचा के दोष, ज्वर 
आम, कुष्टराग, प्डोहा ओर अतिसार की भी नाशक 
है । कुटज की गिरी, धनियाँ, कुटकी, नागरमोथा 
पिपछामूछ, सोंठ ओर पीपछ के चूण में छदाम 
अर का क्वाथ दोनों समय १० दिनतक पिलानेसे 
कृफ-पित्त-ज्वर, शूल, मूर्छा और उल्टी सब दूर 
हो जाती है। 
कुष्ट ( कूठ या कूट ) 
संस्कृत-कुष्ट । हिन्दी-कूठ | «मराठी-कोष्ठाणु । गुजराती-कठ । 


फारसी-कोश्नह । अरबो-कुश्तवहरी । सैछङ्ग-चंगल कृष्ठ 
अंग्र जी-काससरुद्‌ । 


इसका सुगंधादिशुणमें पाठ हे । परन्तु यह 
असल नहीं मिळता और सिन्धु नदीक किनारे हाता 
है । इसका डुण गरम, कडु, स्वाहु, शुक उत्पन्नः . 
कर्ता कहुआ ओर हल्का, वात-रकत, विसप, खाँसी 
` कुष्ट, वादी और कफ को नष्ट करनेवाला है। 
केवळ जड प्रयोग मैं छौ जाता हे । 
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( १ ) कूट, मिच, संघानान, पाठ और 
नागरमेथिका चूण गलशुण्डी पर मलनेसे गळरुण्डो 
अच्छी हो जाती 

दाँत से रुधिर बन्द हे 

कूट, धना सेंधानेमक, खेरसार और सिका 
हआ जारा सबकी खरल कर बंजन करने से दॉता से ` 
रुधिर का प्रबाह बन्द हो जाता है । 

झाई की दवा 

कूट, रक्तचन्दन, मजीठ, लोद, बड़के अंकुर 
और प्रियंगुका जल में पीसकर झुखपर लेप करे 
ता सुख पर की झावे श्यामलता दूर हो जावे । 


क्ला 


संस्कृत-कदली, बरणा, मोचा, अस्बुसार । हिन्दी-केला, केरा । 
मराठी-केल। शुजराती-केल्य । ,कनीटकी-कोवाळेतव। तामिळी- 
पाजम । न्रनपि-पसी । फारसी-पाबजू । 


| कच्चा केला स्वादु, शीतळ, विष्टंभी, कफ 

, नाशक, भारी, स्निग्ध, रक्त, पित्त, तृषा, दाइ, क्षय 
बृहण, क्षुधा, तृष्णा राग और प्रमेह रोग भी 
नष्ट करता है । 
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केलेका फूल चिकना, स्निग्ध, मधर, कषेला 
शीतळ रक्त-पित्त और क्षय का नाश करता हे । 
केछेका मुख्य गुण दोषहीनता ओर हलकापन है। 
आंब गिरनेपर भी केलेको तरकारी और पक्की फली 
खानी चाहिये । केछेके कोमल पत्तों पर सुलानेसे 
अतिदाहयुक्त पित्तज्वरसे पीडित रोगी का लाम 
पहुँचता है । 
खाँसी की दवा 

केलेक पत्ते जलाकर उसकी राख थोडा नोन 

में मिलाकर नित्य दो-तीन बार खायां करे । 

पेशाब की जलन दर हो 

केळेके वृक्षका रस निवोड़कर पीवे तो 
कड़क दूर हो । | 
केसर | 
केशरके पर्याय बाचक नाम ककम, घुसृणा, वाल्हीक और 
रक्त बाचक जितने संस्कृत नाम हैं सव केशरके भी नास हैं । 


हिन्दी-केशर। जंगला-क कम । फारसं-जाफरान। अरवी-छरकी- 
मास | ईरान-सेरुरून । 


काइमीर, वाहछीक (बलख) फारस, ग्रीक 
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(इरान ) देशोंमें केशर उत्पन्न हाती हे । इनमें 
जा केशर काश्मीर में उत्पन्न होती है बहुत छोटे- 
छोटे बारीक बाछोंके समान और कुछ-कुछ र्त 
वर्ण तथा कमलकी गन्धके समान होती हे। यह 
सब केशरोंसे उत्तम होती हे । वाहलीक अर्थात्‌ 
बळल देशकी केशर पीले रंगको और उसमें केतकी 
के फूछके समान सुगन्धि आती है। यह भी बारीक 
होती हे । पर यह मध्यम कोटिकी केशर कहो 
“जाती हे । फारस देशको केशरकी गन्ध शहदके 
समान, गोली और इसके तंतु मोटे होते हैं । यह 
अधम केशर है । | 
_ केशर चरपरा, स्निग्ध, कडवी, वमननाशक 
और वर्णको उज्बलकर्ता है। ` 
मस्तकके रोग, नण, कृमि और झुखको 
झाई दूर करती है। मात्रा १ माशेको होती है । . 


` पाँव की जलन में | 
नागकेशरक सूखे हुये फलोंका पीसकर घी 
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: के साथ मिलाकर दुखते हुये बवासीर तथा पेर 
तालुये में लगानेसे जलन दूर हो जाती हे । 
संधिवात के दद में 
केशरको छाल और जड़का पानीमें भिगोकर 
: पीने से पाचन शक्ति बढ्ता है । इसक बांजोंके 
तेलसे संधि वात के दर्द दूर हो जाते हैं । 
कसू 
सांस्कृत-पलाश, किशुक, वर्ण यतिय, रक्त, पुष्पक, क्षार- 
श्रेष्ठ, वातहर, त्रहन वृक्ष । हिन्दी-पलास, ढाके । म॒राठी-छोला 
केसूला । उड़िया-परोशु । शुजरात-खाखरो । कर्नाटी-सुत्तलु 
शैटिन-डाउनी त्रच व्युटिया विबहा। 
यह शुणमें दोपन, बलकर्ता, दस्तावर, गरम, 
कषेला, चरपरा, कड़वा और स्निग्ध हे । इसका 
वृक्ष बड़ा और टेदा-मेदा होता हे । इसके जड़, 
पत्ते और लड़कियाँ तथा फूल भी काम आते हें । 
इसके बड़े-बड़े जंगल होते हें । यह मण, गोले 
ओर युदाके रोगको नष्ट करता तथा हटे हाइको ' 
भी जाइ देता हे । पलास की जड़ और लाल 
एरंडकी जडका चावलक पानी में पीसकर लेप करने 
से गलगंड रोग अच्छा होता है । पडासका बीज 
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और शझूळरक पक्के फलको तिल्लीके तेलमें पीसकर 
२१ दिन लेप करने से फटी. हुई भग गादी हो 
जाती है । पलास का फल, काइकी छाल, नीमको 
छाल, खेरसार और कुटकको घीमें पकाकर बालकको 
खिलाने और मदन करनेसे शीत पूतना ग्रहका दोष 
छट जाता हे । 
कन्द्री ( लहसन ) - 
संस्छत-छशुन, रसीन, उग्गन्धा, £महौँषध, अरिष्ट; म्ळेच्छ- 
कन्द, यवनेष्ट, रसानक । हिन्दी-लहसुन । मराठी-लासूण, 
पढिरी, कर्नाटकॉ-बिछियवेल्छल्छि । तेलगू-तेलाउल्ली । 
शुजराती-लसन। अरबी-सम ।  फारसी-शोर | अंग्रेजी-गालो क । . 
लैटिन आल्यमसटाइवम्‌ । 
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रुह घुन--इसकी उत्पत्ति के सम्बन्धर्मे ऐसा 
कहा जाता है कि समुद्र मंथन के पश्चात्‌ असत 
निकलते समय जब देवासुर संग्राम हुआ, तब उस 
समय गरुड़ अपनी चोंचमें असत कलशको. पकड़ 
आकाश में उड़ वला । पर उस समय गरुड़ की 
बेहाशी में कलशसे एक बू द असत छलककर पृथ्वी | 
पर गिर पड़ा जिससे एक छोटा सा क्षुप उगकर 
खड़ा हो गया । कुछ काळ पश्चात्‌ १२ वर्ष का . 
एक घोर अकाल पड़ा ओर एश्वी के पौधे, रसः 
रहित हो गये, किन्तु एक यह क्षुप पोधा ज्योंका त्यों 
हराभरा बना रहा । एक वृद्ध ऋषि उसी पौधेकी 
चबान्वबाकर अपना शरीर रक्षा कर रहे थे । शेष 
समस्त ऋषि दुःखी ओर अन्न जळ तथा फळ 
फूळके न मिलने से त्रसित हो सुदूर देशों, बनो 
और पर्वत को गुफाओंमें भाग चले। जब दुभिक्ष 
व्यतीत होकर लुकाल आया, तब फिर सब ऋषि 
एकत्रित हुये । यह वृद्ध ऋषि भी उनमें जा पहुँचा। 
तब वार्तालापक ग्रसंगमें ऋषियों का इस पोषे की 
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महत्ता ज्ञात हुई । इस कारण ईर्ष्यावश उन्होंने उस 
क्षुप को शाप दे दिया कि यह बाह्मण मात्र का 
अभक्ष्य हो जाय । बस यही कारण है जो लहसुन 
का खाना वर्जित श गया | संसारमें जो परम छः . 
रस हें उनमें छइसुन ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें 
अकेलेमें ही पाँच रस विद्यमान हैं । केवळ एक 
खट्टा रस इसमें नहीं है। इसकी जड़ में चरपरा 
रस, पत्तोंमें कडबा रस, नाछ में कषेला, नालके 
अग्र भाग में बण रस ओर बीजों में मधुर रस 
विद्यमान हैं। । 
हृदय रोगकी दवा 
लहसुन का सेवन करने से हृदय के रोग, 
अजीणं, ज्वर, कोंखका दर्द, गुल्म, अरुचि, खाँसी, 
मन्दाग्नि, कफ और बादीका रोग नष्ट हो जाता है । 
कोआठोंडी | 
इसे संस्कृत में काकनासा, काकांगा, काक॒. तुण्डफला, 


हिन्दी में कौआठोंडी, गंगला काकठूडी, स० पीर इवेतकावली,. 
का० बर्डिल कहुडळी कहते हैं । 


यह शुणमें कषेली, गरम स्वादिष्ट ओर 
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पाकके समय चरपरी, कफष्न, वमनकारक और 
कृड्वी होती है । 
` प्रयोग--इससे सूजन, बवासीर ओर कुष्टरोग 
. अच्छा होता है। इसकी जड़ आदि ली जाती हे 
मात्रा १ माशेको हे । 
कालादांना 


इसे संस्कृत में कृष्णबीज, हिन्दी कालदाना, गंगळा नाळ 
कनी, म० काळेदाने, फा० हव्बुलनील, अं० : घेळब्लूइयामिया 
छाटिन-फारवाटिसलीन । र 


__ थह हिन्दुस्तानके उत्तरी खण्डकी तरफ एक 
अकारकी बेल होती है जिसके बीजको कालादाना 
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कहते हें । इसकी खुराक छोटे बड़ेके अनुपातसे 
एक माशे से चार माहे तक का होती है। यह 
खासकर जुछाब लेनेक काममें आती हे | इसके 
सेवनसे पेटमें पड़े कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। 
यदि इसका सत्त जुलाबके काममें लाना हे तो 
उसकी मात्रा ५ से १० ग्रेन तक होती हे। . 
तिल्ली और जिगरकी सूजनमें 
. कालेदानेको बादामके तेलमें सुनकर खानेसे 
तिढ्छी और जिगरके सूजनको आराम पहुँचता है। 
खजुलीकी दवा 

काळेदाने को कडवे तेल में जळूकर झुगावे 
ते पुराने वाब, खुजली ओर गठिया का रोग 
अच्छा होता है । 

कुष्ट ( कोढ़ ) को दवा 
_ वाळेदाने को अकरकरा के साथ पीसकर 
कोढ पर लेप करनेसे कोट नष्ट हा जाता है। 
केवाँच - 
इसे संस्कृत में कपिकच्छू, आत्मागुप्ता, वृष्या, मकटी, 
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अजरा, कड्डरा, व्यंगा, दुःस्पर्घा, प्रावृषापणो,. लाँगली और 
शकर्शिवी कहते हैं । हिन्दीमें कछ, किवाँच, गं० आलकशी 
“स० कृहिली चेबीज, कपासकृह्दिरी, गु० कवचा, कीचा, तै० 
पिस्ली अडशु, ता० पुनार्दककाळि, इं० कोहेज, [ला० जेली- 
कीप्युविस्‌ कहते हैं । 
यह छता जातिकी बनस्पति है जा चाहमा 
स्पमें बहुत होती है। इसको दण्डी तीन पत्तेवाली 
होती है। इसका फूल झाला जाशुनके रंगका 
आकारे केसूलाके फलसे मिलता हआ झग्गेदार 
होता है! फली एक डंडीमें दो और इमलीके 
कतारेके आकारसे कुछ-कुछ मिडी इड होती हे । 
इसके पत्ते ओर फलक रुआँ देहमें छगनेसे बड़ी 
खुजली होने छगती है । .इसकी फळीमें इमलोके 
माफिक चींयाँ निकलते हँ । इनको कोंबके 
बज कहते हैं । | 
युणमें यह अत्यन्त वृष्य, मधर, वृहणी 
( पुष्टिकारक) गुरु, तिक्त, .बातनाशक, बलकारी 
फनाशक, रक्तपित्त को शान्ति करता, बरणदोष 
नाशक ओर श्वास-कास निवारक है । 
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कोंच बादी को शान्ति करता, अत्यन्त 
बाजीकरण कर्ता है। प्रयोगमें इसकी जड़ पत्ते 
ओर बीज लिये जाते हें मात्रा दो माशे को है। 
यूरोपियन डाक्टर--कोंच की जड़ को ज्ञान 
तन्दुंके लियेएष्कर्ताबानते हैं तथालकवेकीबीमा- 
रीमें और पेटके कृमि निकालनेको फलीके उपरके 
(छ (रुआँ) शरबरतपें मिलायके शहदके समान 
गाढ़ा करके बनाते हैं। परन्तु देशी वेद्य फलीके 
उपरके रुआँ का.उपयाग नहीं करते । 
वेस्ट इण्डियन टापुओंमें इस वृक्षकी जड़का 
क्राय पेशाब अधिक छानेवाला ओर णुरदे को 
साफ करनेवाला मानते हें। नथा इसका मलहम 
बनाकर इळोपद्‌ पर लेप करते हैं। पत्तों को 
नासूर पर लगाते हें और बीज कामात जक हैं । 
इ कोंचका बीज बिच्छके विषको दूर करता हे। 
था कक 
इसे संस्कृत में कपित्थ, दधित्थ, पुष्पझळ, कपिप्रिय, दधि 
फल और दंतशक कहते है । हिन्दीमें कैथ, गंगा कयेतगेल, म० 


5 


१९२ बूटी-प्रचार-बेद्यक 


-कक्‍ठ, कंबठ, गु० कोठ, ते० एलांगकाया, का? वेवळ छाज का०-वेचळु, - छा० 
फेरानियाँ एढफेटिगम्‌ , इं० बुडस्पछ । 

इसका बडो भारी ऊँचा दरख्त होता हे । 
. इसके पत्ते एक इंच लम्बे तथा पोन इंचके 
लम्बाईमें गुलाई लिये हाता है। डाली पर पत्ते 
एक-एक संख्यामें हाते हैं। इसका फूल छोटा 
और सफेद तथा कूटी पाँच पंखडीबाले होते हैं । 
यह चूहेके जहर पर उपयोगी होते हें । इसका 
फूल नारंगीके बराबर :कढोर गोल तथा मोरी 
छालका होता है। इसके भीतरका गूदा खट्टा 
ओः थानयेके समान बहुत बीज होते हैं । इन 
बीजोंके भीतर सफेद मिंगी निकलतो हे ! 

आणमें कच्चा केथका फल ग्राही, कषेला 
हल्का और लेखन है । पका हुआ भारी, प्यास 
हिचकी और बात-पित्त को नष्ट करनेवाला हे तथा 
इसमें कषेलापन कम होता है। यह कण्ठका शोधन 
करता, ग्राही ओर दुजर हे । 


हिन्दुस्तानी वेच केथके फल को ग्राही मानते 
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हैं तथा कच्चा फल दस्त और पेटक दर्दमें तथा 
पका फूल मसूड़े और गलेकी सूजन पर देने की 
प्रशंसा करते हैं । 

मुसलमानी हकीम कहते हैं कि, केथके पत्तो 
ओर फल शीतल ओर पाचक तथा ए ठन होनेको 
दूर करने के लिए तथा गलेकी सूजन उतारनेके 
लिए और दाँतोंके मसूड़े मजबूत करनेके लिए 
सेवन जरिये जाते हैं। इसके फलके गूदेका शर्षत 
पीने से भोजन की रुचि बढ़ती हे । विष वाले 
जीवके डंकपर फलका गूदा अथवा छाल बांधते है | 
केथके वृक्षके गाँदको पीसकर शहद में मिलाकर 
देनेसे दस्त तथा मरोरा दूर होता है 

वरक संहिता में केथको खड़ा और ग्राही 
माना गया हे तथा पत्तों का रस अग्निदीपक 
और पाचक माना गया है! 

कायफूल 
इसके कटुफल आदि नाम हैं। | 
इसका हिमालय की ओर बड़ा वृक्ष होता है। 
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इसकी छालको कायफल कहते हैं। इसकी छाल . 
कडवी, चरपरी और कषेलो होती है । 

इससे वात, कफ, ज्वर, खाँसी, श्वास, प्रमेह, 
कंठरोग, बवासीर और अरुचि रोग दूर होता हे! 
इसकी मात्रा दो माशेकी हे । 
वात, कफ, ज्वर और खाँतीकी दवा 
` कायफळ, देवदारु, भारंगी, नागरमोथा, 
धनियाँ, पित्तपापडा, हरंकी छाछ, शुठी और 
केंवाचकी जड़ सभान भागके चूणमें से दो टके 
भरका क्वाथ पिलाओ तो उक्भत रोग शांघ्र पलायन 
कर जावे । 
सन्निपात यत्न 
कायफल, पिपलामूल, इन्द्रयव, भारंगी, 
सोंठ, चिरायता, कालोंमर्च, पोपरि, काकड़ाशिंगी, 
पोइकरमूल, रास्ना, दोनों कटाई, अजमोदा, 
कटोळो बच, पाठ ओर चव्य समानका क्वाथ 
बनाकर पिछाओ तो सन्निपात के अतिरिक्त 
-बस्तु अज्ञान ( किसी वस्तु का ज्ञान नं रहना ) 
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पसीनाकी अधिकाई, शीत, उदरशूल, अफरा, वात 
ओर कफक सवं रांग इस क्वाथसे नष्ट होंगे । 
कस्तूरी 
इनके सृगताभि आदि नाम हैं। फा०ओर इं० 
में इसे सरक कहते हें । यह कामरू देशकी काले 
रंग की अच्छी होती हे । नेपाल की नीले रंगकी 
मध्यम हाती है। काश्मीरकी भूरे रंगकी और मध्यम 
होती है। इसके पाँच भेद हैं। १ खारिका,२ तिलका 
३ छुलत्या, ४ पिडिका, ५ नायका । 
इसमें खरिका चूर्णके समान, तिलका तिलके 
वृक्षके समान, कुलत्या कुलथीके बीजके समान । 
झुळत्थासे मोटी पिडिका, पिंडिकासे मोटी 
नायका होती है । | 
इसकी परीक्षा यह है कि स्वादमें कडवा 
और रंग पोला केतकोके फूल की सी सुगन्धि 
वाली, जळपें डालनेसे जिसका रंग न पलटे, 
तोलमें हल्की ऐसी कस्तूरी राजाओंके योग्य होती 
. हे ओर अच्छी समझी जाती है । 
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जुणमें यह कटु, तिक्त रस, क्षारयुक्त, उष्ण- 

वीर्य, वोर्यवड क और आरी हे तथा वात, कफ, 
वमन, दुर्गन्ध, दिषदोषं और शोतनाशक हे और 
पसीना छानेवाछी, कामदेगको बढानेवाली, कुछ 
मद करनेवाली, बूत्रका उत्पन्न करनेदाछो होती 
है । इसको मात्रा आधी र्ती से दा रती चक्का 
हे । इसका अवशुण चन्दन और तवाखोर से दू 
होता हे! इसके न बिळमेपर अम्बर लेना बाहय । 
नकलीको परीक्षा यह हे कि उसके इथेछापर 
रखकर पानी डाले, यदि रंग उस पानोंका लाळ 
ओर पीछा दा जाय तो उसे नकी बनी हुई 
[नना तथा जो वकनो हो, जलक धुए में गन्ध 

हा, कपड़ेमें बॉधनेसे कपड़ा पीला पड़ जाय 
आगमें डालनेसे तुरंत जल जाये, तोछमें भारो हो 
भीजनेसे रूखी हा जाय-एऐसो कस्तूरी बनावटी 
होती है ओर लता कस्तूरी जिसको मुस्कदाना, 


=, 
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वेदघुरक कहते हें, वह नेत्रोंको विशेष हितकारो 
। प्रयोगमें इसके बीज लिये जाते इं। 


इसके तिक्ता आदि रास हं । गं० कटकी, म० केदार छुटको 
गु० कदु० फा० खबके सियाह, ला० आमपाहद करोंआ है 


गुण वह ठण्डी, रूखी ओर पाकं कडवी 

और हंलकी है । यह जठराग्निको प्रदोष करती और 

यको हितकारी हे । कफ, पित्त, ज्वर, वात, 

कुष्ट, सवास, ममेह,. रुधिर-विकार और कृभिरोगका 

हरण करनेवाली है। इसकी मात्रा दो माशेकी है। 
| वात, पित्त-ज्वर्धे 

कुटकी, किरवारिकी गिरी, पागरमोथा, हरंकी 

छाल और पित्तपापडा, छदाम-छदाम गरका क्वाथ 

बनाकर पिये तो उक्त ज्वर, दाह, पलाप (बकवाद) 

सूच्छा संबका' नाश होते । यह वेद्य विनोदमें 

लिखा है। 

मल ज्वर ` 

कुटकी, पिपछामूछ, नागरमोथा हरेका 
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छाल ओर किरमालेका गूदा, समानक चूणमेंस दा . 
टंकका क्वाथ बनाकर 'पिलाओ तो उक्त ज्वर 
अच्छा हो जाय । 


कूष्माण्ड ( कुम्हड़ा-.काशीफल ) 

इसे संस्कृतमें कूष्माण्ड, पुष्पफल और वृहृत्फल कहते हैं। 
हिन्दीमें पेठा, कुम्दड़ा, कोंहड़ा, काशीफळ । बं० साचि कुम्हडा; 
म० कोहोछा; पदकोळा, तै० पुल्लाहा, का० दारकोहला, 
उडि० करबारू, अ० महद्धोवा, फा० भूरा कदूदू और इङ्गलिशमें 
पंपकीन कहते हैं । 

यह वीर्यवद्धक, वृष्य, आरी, पित्त और 
रुधिर विकारको दूर करनेवाला हे; कच्चा कुम्हड़ा 
पित्तनाशक, शीतल ओर अधकच्चा कफकारी 
एवं पका हुआ कोहड़ा अत्यन्त शीतल है । यह 
स्वादुयुक्त, क्षारयुक्त, दीपन, हलका, वस्तिशोधक, 
मार्नासक रोग ( अप्समार, उन्मत्तता आदि) को 
द्र कर्ता तथा सवं दोष हरणकर्ता है । 


नकसीर नाकसे रकत गिरनेकी दवा 
खेत कूष्माण्ड (भूरा झुम्हड़ा) को छीलकर 
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सब बांज निकालकर सृत्तिकाके पात्रमें डालके 
जलसे पकाओ । पकने पर ठंढा करके गाढे वख्रसे 
छानले जिससे पानी निकलकर शुद्ध पेठा रह जाया 
उसे घीके साथ कड़ाहमें डालकर मन्द-मन्द आँच 
से तल डाला। इसके छाने हुए जलभें (जा पहले 
छानकर धरा था, मिश्री की चासनी बनाकर उसमें 
वह पेठा जा तलकर धरा हे) डाल दो तथा उसीके 
साथ ही २ टके भर ऑपप्पली, २ टके भर सोंठ, 
२ टक भर जीरां, २ टके भर धनियाँ, टंक 
'पत्रज, २ टंक इलायची और ५ टंक वंशलोचनका 
महान पिसा हुआ चूंणं और पावभर मध डालकर 
रखलो। अब यह कूष्माण्डावलेह प्रस्तुत हा गया । 
यदि इसको नित्य १ या २ टंक खिलाओ तो रक्त 
पित्तञ्बर,दाह,प्यास, परदर,क्षीणता,वमन, स्वरभंग, 
इवास, कास और क्षय ये सवं रोग दूर होंगे । 
खेतके अभावमें पका हुआ पीत कूष्माण्ड भी 
उपयोगमें ला सकते हैं। 
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कूष्माण्ड ( पेठा ) पाक 

पके सफेद पेठेका गूदा पाव सेर दूने जलूमें 

डालकर मन्दी आँचसे गलावे । आधा जल रहने पर 

निचाड़ डाले । फिर धृपमें सुखाकर पिट्टो बनावे । 

' तीन पाइ घी डालकर उसे फिर भूने । जब छाल 


` रंगकी हे! जाय, तब उसमें औषधि डालकर, पीपछि, 


सोठ, जीरा, दो-दो टके भर धनियाँ. तेजपात, 

इलायची, आाछोमिचं, दालचीनी, यह सब एक एक 

: तोला । फिर ५ सेर मिश्जोको चासनीमें डालकर 

पाक बनावे और डेढ़ पाव शहद डाले । चाँदीक 

वर्क तीन माझा हों । य्ह पाक नित्य १ छटाक 

खानेद क्षयौ, क्षीणता, रकत पित, प्रदर, रीर्यदिकार 

ओर क्लीबता आदि रोगोंका नाश करता है। शरीर 
पुष्ट रहता हे । 

कहद 

इसे संस्कृतमें अळावू या तुम्बी कहते हैं। यहद दो प्रकार की 

होती है। एक ळम्बी और दूसरी गोल | हि० तू'बा, कद्दू, छौआ । 

हं ढाउ, म० भोपला। गु० हुधी। तै० तीयातु, खंडीकाया, 
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का० कडंउवलकाई, फा० कुटुशिरन । इं० हाईट शुड कहते हैं । 
मीठो तुम्बीके पत्ते हृदयको हितकारी, पित्त- 
कफके नाशक, भारो, वृष्य, रुचिकारी और धातु 
कर्ता हैं। दूसरी कडवी लुम्बी-शीतल, पित्त 
सी और विषको दूर करनेदाछी है। . | 
आधीशीशी ( अधकपारी ) की दवा 
कहके ट्रक छोलकर मस्तक पर रखना गुण 
करता है । 
गर्मीकी मस्तक पोड़ामें 
छिले हुए कद क बीज, इसबगोंछ, बनफल 
खतमीके बीज और नीलोफर पानीमें औटाकर 
तरा देनेके पश्चात्‌ ही अच्छा होता है । 
कहू का तेल जनून, पागलपन और यगी 
रोगमें छाभदायक हे ! 
` करेरुआं 


इसे संस्कृतमें डोडिका, विषमष्टि, डोडो और सुमिष्टका 
ङहते हैं । हिन्दा करेरुआ, गु० खरबोली । 


यह शुणमें पुष्टिकर, वृष्य, रुचिकारी, जठरा- 


अज्निवद्ध क, हल्का, पित्त, कफ, बवासीर, कृमि 
गोला ओर विषके रोगोंको दूर करता है। 
खजूर 
इसे संस्कृतमें भूमि खजू रिका, स्वामी, दुरारोहा, मृदु- 
च्छदा, स्कंघफला, कःकककटी और स्वादुमस्तका कहते हैं । 
जं० खेजूर, म० हिंदी, का० इंचिळु, ते० ई'टाचेट्टु, फा०, 
खुमा, अ० तमरसतव, अं० डेट्पाम। 
यह काबुल आदि देशोंमें उत्पन्न होती है | 
छुहारा नामक एक खजूर की और जाति होती है। 
इसकी आकृति गोके थनोंके आकारकी होती है। 
इसको परट्वीप अर्थात अरब आदि देशाँसे 
ते हँ । इस प्रकार यह खजूर तीन जाति की 
होती है ओर तीनों प्रकारका खजूर शीतल, मधूर 
स्निग्ध, रुचिकारी, हृदयको हितकारी, भारी 
तृप्तिकर्ता, पुष्टिकारी, विष्टंभी, शुक्रकर्ता, बलकारी, 
वृमननिवारक और वात, कफनाशक हैं । 
प्रयोग--यह घाव, क्षय, रक्तपित्त, कोठा, 
श्रित, बादी, ज्वरातिसार, खाँसी, श्वास, मद, 
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मूळा, मद्यपान जनित रोग एवं भूख और प्यासको 
दूर करती है । बड़ी खजूरकी अपेक्षा डोरो खजूर 
के गुण अल्प हैं । 
खिरनी 
, इसे संस्क्ृतमें राजायन, फळाध्यक्ष, राजन्या और ` 
क्षीरिका कहते हैं । हिन्दीमें खिरनी, खिन्नी, बं० क्षीरखेज्र, 


स० राजणी, शु० रायण, का० खेणेभारिळे, ता० पल्ळ, इं० 
ओवट्‌ पुस्ळीक माईसुसोप्स । 


यह वृष्ण, बलकरी, स्निग्ध, शीतल, आरी 
तृषा, मूर्छा, मद, मन्ति, क्षय, त्रिदोष और 
रुधिर विकार को दूर करनेवाली हे । 
केसारी 
इसे संस्कृत में त्रिपूट और खंडिक कहते हैं हिन्दीमें 


खेसारी, म० लांक, लाग, अ० हबुळ बकर और अ० मेंचिकि- 
लिर वेच कहते हैं । 


गुणम्नें यह मधर- कडवी, कषेली, अत्यन्त 
रूक्ष, कफ, पित्त हरण करनेवाली, रुचिकारी 
ग्राहक और शीतल है। किन्तु यह अत्यन्त वात 
कुपित करनेवाली हे । यदि इसको अधिक दिन 
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तक खावे तो यह खंजः और एंणु बना देता हे। 
: खस (उशांर) | 
इसके उशोर आदि नाम हं. | 
यह बोरण वृक्षका जड़ है। यह शांतल, 
पाचक, वायु, तिक्त ओर मधुर रसथुकत है। यह 
वमन, जबर, मत्ता, पित्त, प्यास, कफ, रुधिर 
विकार, विसप, दाह और झजाक आदिको दूर 
करता है । इसकी मात्रा दो माशेकी है! 
उरुहतम्ध और बात रोगकी दवा 
खपका रस या वीबूका रस मधु या गड़के 
साथ पिछाओ तो गुणकारा होगा। यह काशांनाय 
पद्धातिमें लखा है | । 
| . पित्वञ्बर में 
यदि पित्तज्वर अति दाहयुक्त हो तो रोगी 
को खप की टट्टिपोंकी शीतलछतामें रक्‍खो । 
रक्तपित्त राजरोग में 
खस. कमलगट्टा, अड्सा, गुरवेल, मुलहठी, 
महुआ, नागरमोथा, रक्तचन्दन ओर धनियाँक 


ब.टी-प्रचार-वेद्यक २०५ 


_ 


दो रंक चूणेका क्दाथ मधुक साथ पिलाना चाहिये । 
- खबू जा 
संस्कृत में इसके दशांगुछ, खबू जा ये नाम हैं। हि० खबू जा, 
वं० खरमूँला, म० खबुज, फा० वितीख, इं० कुक्यूमिसमेलो, 
छा० मेलन । , ( 
खत जा मूत्र छानेवाला, बळकोरो, कोठेको 
शुद्धकर्ता, मारा, रन्ध, स्वादुतर, शीतल, बृष्ण, 
पित्व और वातनाशक है! इसमें जे! खबू जा रत 
में खट्टा, मीठा ओर खारा होता हे बह रच्तपत्त 
कर्ता और घोर मूञळच्छ कर्ता हे । 
खीरा 
संस्कृतसें इसके त्रपुस, क॑टकिफल, सुघावास और सुशीदल 
ये नाम हैं। हिं० खोरा, बालमखीरा, घ० समा० स० काकडी, 
गु० तांसळि, का० बसेयकाि, ता० महष, दरिकोंकड़ो, फा० 
शियारखुद कहते हैं। 
खोरा हल्का, स्वादिष्ट, शीतल होता हे । 
नवीन अवस्थाका खीरा नीले रंगका होता है 
तथा तृषा, दाह, पित्त और रञतपित्त का हरण- 
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कर्ता कहा गया है तथा पका हुआ खीरा खट्टा- 
गरम पित्तकता ओर वातनाशक है । 
खौरेके बीज-मूत्र लानेवाले, शीतल, रूक्ष, 
पित्त,रक्तविकारऔर मूत्रकृच्छकोदूरकरनेवालाहै। 
खसखस 
इसके खसबीज आदि नाम हें । 


यह बहूत आरा, कफनाशक, बलकारक, 
वातनाशक. घाठुशोषक, रूक्ष और मदकारक हे। 
इसका अधिक से व न करनेसे पुरुषत्व नष्ट होजाताहे। 
खेखसा ( ककीड़ा ) 
संस्क्रतमें इसे कर्कटकी, पीतपुष्पा और महाजाळी कहते 
हैं । हिन्दी खेखसा ककोड़ा; ब'० काकरोग, गु० कंटोळा, तै० 
अगोखर कहते हैं 1 
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गुण-ककोड़े मलको हरण करनेवाले, काढ, 
हुल्ढास, अरुचि, श्वास, खाँसी और ज्वर का 
` हरणकर्ता है। यह पाकमें कटु और दीपन कर्ता हे । 
गदहपूर्ना | 
संस्क्तर्मे इसको रक्तपुननंवा, रक्तपुष्पा, शिलाठिका, 
शोथध्नि, क्षुद्रवर्षामू, वृषकेतु और ' कपिल्लक कहते हैं । हिन्दी 
सोंठ, गदहपूर्ना, ब'० लाळ पुनर्नवा, म० ताबड़ीघंटुछी, का० 
केपिनवेलडकिलु, करियमणजिले, गु० रोतीसाटोडी । 
इसके पत्ते चोलाई शाक्के समान होते हे। 
फूल छाल रंगका होता है। यह कंकरीली जमीन 
में बहुत होती हे और गुणमें कडवी, पाकमें चर- 
परी, शीतल, हल्का, वातकर्ता और ग्राही है। कफ 
और रज्त्तंपित्तका दूर करनेवाली हे । प्रयोग में 
समस्त अंश लेवे । मात्रा दो माशेकी हे । यह 
खेत, छाल और पोलो तीन प्रकारकी हेती हे । 
गाजर 
संस्कृतमें इसको भल्लातक, अरुष्कर, अग्निक, अग्निमुखो, 
अल्ली, वोरवृक्ष और शोककृत कहते हैं । हिन्दी गाजर | 


गुणमें-अह मधुर ( मीठो ) रुचिकारी, 
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क बन जद लहर ए चरण जककर प्र कत्क खिल 
कावन्माच चरपरा, कफनाशक, अफरा, काम, 


शूळ, दाह, पित्त ओर तृषा आदिका दूर 
करने वालो हे ।- 
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आधाशीशो को दवा 
गाजरको पत्तियोभे घी लगाकर ते पर गर्म 
करके उसका रस निचोड़कर कानमे टपकावे । 
नाकमें भी दो तीन बूँद डाले । छींक बहुत 
आवेगी ओर आधाशीशी भी दूर हा जावेगी ! 
गजपीपल 
चव्यके फलको गजपीपल कहते हैं। संस्कृतमे इसको कपि- 
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बल्लो, काकबल्ली, श्रेयसी, वशिर और गजक्रृष्णा कहते हैं। ` 


[हश गजलीपल, गु० गजपीपली, गं० गजपीपुल, स० मीठेलालों, 
सोठीपिपला, का० गजपिप्पुली, ते० पेद्दापप्तुल, लो० सीडापसस 
आफिसीनेलिस कहते हैं । 


गजपीपल-चर्परी. बात कफ नाशक, अग्नि- 
वर्ड क और गरम हे । अतिसार, श्वास, कंठरोग _ 
और कृमिनाशक हे । इसके फल की ६ रत्ती. 
की मात्रा है। . 

आमवात की दबा | 

गजपीपछ, पीपलामूल, चित्रक, सोंठ, मिच 
सम्भाल्‌, इलायची, अजमोद, सरसों, पाठ, सिकी 
हींग, भारंगो, बकायन, इन्द्रयव, जीरा; मूर्वा 
अतीस, कुटकी और वायबिडङ्ग इनका दो टंक 
चुएं गरम जलके साथ देनेसे गुल्म शूल आम 


. और वातके समस्त रोग दूर हाते ओर क्षुधाकी 


तृप्ति होती है । 
गावजुवाँ 
गावजुवाँ एक प्रकारको घासका पत्ता है जा 
इरा छुफेद और बिन्दीदार होता हे । स्वादमें 
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यह कषेला ओर चरपरा होता हे ! इसका पत्ता - 
वित्तको प्रसन्न करता, शरीरको गरमीको दूर 
करता, अकृतिकी कागल करता. पित्तकी पाखानेके 
ते बाहर निकालता, छातीकी खसखसाहट 
कडं ओर खाँसीको दर करता हे । 
इसका फूल काले ओर ळाजवरदी रंगका 
होता है जा स्वादमें डषेला और फीज़ लगता हे । 
'थह अनारके फूछकी तरह है; पर उससे बहुत छाया 
दाता हे | इसके सेवनसे वित्त प्रसन्न हाता. स्मरण 
7कित बढ़ती, पित्त विकार दर दाता तथा उन्माद 
ओर प्यासका शान्त करता एवं कामळाको 
लाभकारी हे | 
इसका बीज सफेद राता हे जे! स्वाद 
लछसीला तथा फीका रोता हे । यह छुशभके दोजके 
समान पर उससे छोटा होता है । यह गावजुवॉँसे 
अधिक लाभदायक है । ॒ 
गाँजा 


संस्कृत--भंगा, गंजा, मातुलानी, सादिली, बिजया 
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जया । हिन्दामे भाँग, गाँजा; गंगढा-सिद्धि, भाँग, गाँजा । 
मराठी-भाँग, गाँजा । गुजरांती-गाँजा, चरस । फारसः-कनवजुज 
व वस्ठळ रकाळ । लैटिन-केनेविस इन्डिक और अंगरेजी- 
इन्डियन हेम्प । एकंह्दो तरहके वृक्षसे गाँजा, भाँग और. चरस 
तीनों की उत्पत्ति है । 

गाँजा अग्निवद्ध क, बलकारक, कामोहीपक . 
ओर पीड़ा निवारक है। झुरते और स्यारके काटने 
-पर लाभदायक है। गाँजे का सत्त निकलता हे जा 
गोज हो क समान राता हे जिसे चरस कहते हें । 
गॉजेके बॉजोंका तेल पानीमें खानेसे ज्वर, खाँसी 
और तिजारी रोग नष्ट हो जाता है। आँग भी इसी 
को कहते हैं। भाँग खानेसे अजीर्ण रोग दर 
दाता है । 

(गाय 

संस्कृत-- शुडुची, सधुपणी , अस्रतबल्लरां, छिन्ना, छिन्न रुहा 
जीवती, खोना । हिन्दः-गिडोय, शुरुच। .गंगला-गुळाब । मराठी 
गुल्बेछ, गरुडवेळ, गरोल। कर्माटकी-श्रमद्रबल्ली । गुजराती -- 
गलो । तामिली-सिंदा लकोदी । तेलगू-तिप्यतिगा । फारसी- 
गलो ! अंगरेजो-गुलाँचा । लेटिन-टिनोस्योरेकाडिफालिया | 


गिलोयकी बेल पीपलके पत्तोंके समान होती 
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हे, इसके काने अधिक निकले हाते हें और यह 
एक प्रकारको लता वृक्ष हे जा बड़े-बड़े वृक्षों पर 
चढी दाती हे । इसका चढाव नीम पर अधिक 
रोता है और नीब वढी ही गिलोय उत्तम होती 
हे । इसीसे इसे नांम चढी भी कहा हे । वर्षाकाल 
में यह फूलती है। इसके पत्ते अधिक हरे होते हँ । 
फूल चनेके बराबर गुच्छेदार और हरे रंगक होते 
. हैं। पर पकने पर काले रंगक हो जाते हैं । ग्रीष्म 
और शरदकालमें इसमें पत्ते ओर फल एक भी 
नहीं रहते । 
गिलोय मधूर, कडवी, पकनेक समय स्वाद 
रसवाली, ग्राहक, कषेछी, हल्की. और बलकारी 
होती है । आम, तृषादाह, धाठुक्षीणता, खाँसी, 
पाण्डुरोग,कामला, कोढ,इवास, बवासीर,सूचरकुच्छ 
हृदयरोग और बादीको भो यह नष्ट करने वाली हे। 
गिलोयका सत्त भी बनता हैः-- | 
( १) विञि-गिलोदके छोटे-छोटे टुकड़े । 
कतर के कूट डाले। फिर जलमें डालर चलनीसे | 
। 


वूटो-प्रचार-वद्यक । ७ २१३ __ 
_ छान ले । फिर इसे मथ कर किसी चौरस लोहके 
पात्रमें भरकर रख देवे । दूसरे दिन उस जलको 
सावधानी से निकालकर उसको सुखा लेवे । 
बस संत्त तैयार हो गया । 
(२) गुरच ३ मा०, नीमकी छाछ ३ मा०, 
लाळ चन्दन ३ मा०, धनियाँ ३ मा० पद्माक्ष ३. 
मा०, सबका कूटकर काढा करके पीनेसे कफका 
' ज्वर दर हो जाता है। 
( ३) गिलोय ( युरुव ) ३ मा०,, पित्त- 
पापड़ा ३ मा०, नागरमोथा ३ मा०, चिरायता ३ 
` भा०, सोंठ ३ मा० इन सबका काढा करके १० | 
दिन पिलानेसे वात-पित्त ज्वर शान्त हो जाता है। 
( ४ ) गिलोय (गुरुच) नीमको छाल, छड, 
कपासकी छाछ दोनों पीपल, खरेटी और देवदारु, 
के क्वाथको तेलमें पकाकर वह तेल पन्द्रह दिन 
पिछानेसे गलगंड रोग शान्त हो जातां है 1 
( ५.) गिलोय, रक्तचन्दन, साठ, कमलतंतु, _ 
कायफळ और दारु हल्दी समान भाग लेकर 
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छदाम भर चुरेका कवाथ १० दिन तक पिलाओ 
ते कफःपित्त ज्वर दर हा । 

( ६) गिलोय, इन्द्रजो, नोमकी छाल 
परोल, झुटकी, साँठ, अगर, चन्दन, नागरमोथा 
और पोपङका तुल्य आग लेकर चूर्ण कर ४ माशे 
प्रतिदिन अष्टावशेष जछके साथ पिलाओ तो 
पफ, जरं, स्वासु! दर ला? 

सेवतोशुलाब 


संस्क्रत-शतपत्रो, तरुणी कणिका, चारुकेशरा, मद्दाकुमारी _ 
गन्ध्वाडा लाक्षा, कृष्ण अतिमंजुळां ।  हिन्दी-गुलाब, सेवतो । 
फारसी-गुलसुर्ख । अरबी-वर्ग, अहमर । कर्नाटकी-चेवड़े । 
अंगरेजी-रोज । 


युलाब-शीतल, हृदयको हितकारी, शुक्र 
जनक, हल्का, त्रिदोषनाशक और रुधिरविकार 
का दर करने वाला तथा शरीर के रंग को भो 
उज्वळ करने वाला है । स्वादमें कडडास और 
चपेरा तथा पावक है । युखाबमें हल किया हुआ 
सुमा नेत्रोंको हितकर हे । युलाबका तेल मदन 
करने से दाहयुक्त पित्त-ज्बर नष्ट हो जाता है। 
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'झुँद आनेपर 
गुलाब और कुलफेके एतो चबावे तो गर्मीकी 
साजिशजुबाँ दुर होवे । 
जूलर्‌ 
इसे संस्कृतमें उदुंबर, जन्तुफळ, यज्ञाँग, हेमदुग्घक | हिन्दी- 


गुच्र ऊमरा; नं० यज्ञडुसुर, म० उबर, कार अंजारे आदम, 
लै० फाउक्सग्लोसिरेटा कहते हैं। 


गूछरका वृक्ष बडा रोता है! इसके पत्ते 
मठुआके समान किन्तु उससे कुछ छोटे और 
दूसरी पृष्ठ पर कुछ खुरखुरापन लिये होते हें । 
इसकी लकड़ी यत्रक प्रयोगमें भी आतो हे । फल 
खाया जाता हे । परन्तु फळ कमिकारक, कफकारक 
हाते हें। किन्तु रुधिर विकार, पित्त, दाह, क्ष धा 
प्यास और थकावट को भी दूर करनेवाले होते 
हैं। सूखोखाँटी और जकड़को भी लाभ पहुँचाते हैं। 

प्रदरकी दवा 

युळरक सूखे फलोंका चूर्ण, मिश्री ओर मध 

में छानकर टक सरकी गेल्या बना ले और एक 
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गोला नित्य ७ दिन खानेसे प्रदर राग अच्छा 
हे जाता है। . 
नासूरकी दवा 
गूलरके दूधमें फाया भिगोकर घाव पर रक्खे 
ओर कुछ काल पर्यन्त इसी प्रकार करे ता नासूर 
ओर भगंदर को गुण करे । 


तथा-गलरक वृक्षकी छाल पानीमें पीसकर 


ताले पर लगोवे | ` 
खूनी बवासोरभें 
_ सूखे तथा हरे गुळर पानीमें पोसकर मिश्री 
मिलाकर पियें तो रुधिरे को उल्टी और रुधिरके 
दस्त को बवासीर और खी धमके रुधिर को 
अच्छा करता हे । ४2 
शरीरके खेत दागों की दवा 
गूलरकी छाल लालाके बीज दोनों बराबर 
कूट छानकर पानीसे ४०दिन फॉँके ते उक्त रोग 
अच्छा हो जाते ' " 
खेतवदर की दबा 


दो ताला भर कच्चा गूलर कुचल कर उसमें 
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दा ताला शहद दा ताला मिश्री पीसकर [मळावे 
और पीड़िया बनाकर खावे । ऊपरसे बिना रोगं- 
वारी गाय का आधा पाव दूध पीवे तो खेत- 
मदर्‌ दुर हो । | 

इसप्रकार गुळरके अनेक गुण हैं ओर इससे 
अनेक रागोंकी चिकित्सा हाती हे लिखा जाय तो 
एक अलग पुस्तक बन सकती है। 

ग्‌मा 

संस्कृतमें इसे द्राणा, द्रोणपुष्दी, फलपुष्पी कहते हैं । 
हिन्दी-गोमा, गूमा । गंगढा-गलघसिया । मराठी-तुव । तो- 
गयल चेट । गुजरातो-कुब* । 

गूमा--युरु, स्वादु, रुक्ष, गरम, बात, पित्त- 
कर्ता, रसयुक्त, पाकमें स्वादिष्ट, कटु और दस्ता- 
वर हे । साथ ही यह कफ, आम, कामला, सूजन, 
तमक, श्वास ओर कीटादिका दूर करनवाला है । 
इसका सर्वाङ्ग लिया जाता हे । । 
___ य॒ह एक क्षुप जातिका पोषा है जा युच्छे- 
दार ओर गठीला होता हे । - इसका फूल खेत 


रंगका होता हे ओर इसके भीतर बीज होते हैं । 
इसके रसकी मात्रा दो तोले की होती है । 
गोरखशुण्टी 

संस्कृतमें इसे मुण्डी, भिक्षु, श्रावणी, तपोधना, श्रावणाद्ववा, 
. मुण्डीतिका, श्रवणशीर्णका कहते है । हिन्दी-गोरखसुण्डी । गंगला- 
सुडरा, भुईकदम । कर्नाटी-कियोबोलतर, तेंलगू-वाव्सर पुचेटु । 
तामिळी-कोंदल । :अरबी-कमादुरयुस । ठेटिन-स्किरेन्थसु इण्डि- 
कम कहते हैं । 


यह एक प्रसर जातिकी बुटी है जा बहुधा 
काडी पृथ्दी पर जळ-प्थानमें आंधक होती हे । 
इसका छत्ता एथ्वोमें फेला टआ रहता है) फूल 
गोळ और कनेरी रंग का हाता है । 

यह पाकमें कडवी, उष्ण वीर्य, मधुर, हल्की 
ओर स्मरण शाितवधेक है। मूत्रक्रच्छ, कमिराग, 
योनिराग, पाण्डु और अरुचि आदी रोगों में यह 
विशेष लाभ पहुँचाती हे । वृक्ष का सर्वाङ्ग लिया 
जाता है। गुण्डीका अक भी निकाला जाता है । 
जा खूनकी साफ करता और शरीरक समस्त 
विकारों का दुर कर बलवान बनाता है । 


| 
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गेंदा 
संस्कृतमें इसे पद्मचारिणी, अतिचरा, अव्यथा, पद्मा, 


शारदा गेंद कहते है' । गोंदे का फूल पीछा, लाल और 
सफेद रंग का होता है । 


वृक्ष दो हाथसे अधिक लम्बा नहीं होता । 
किसीके डंठल सुफेद और ।कसीके लाल रंगके 
भी डते हं। गुणमें सब एक समान । सूत्रक्कञ्छ 
पथरी, शूल, श्वास और विषके विकारोंमें इसका 
अच्छा प्रयोग किया जाता हे । यह कटु, तिक्त, 
कषाय और यात पित्त का हरणकर्ता हे । गेंदेके 
पत्तेका अक कानमें डालनेसे कानका द॑द बन्द 
हो जाता है। जिस खोके स्तनोंमें अकारण अथवा 
खाज आदर सूजन आं गडे होतों उस पर गेंदे . 
क्‌ पत्ताँका रस मलनां चाहिये । 

( १) गेंदाक फूलोंका अक अवासीरको 
गण करता है । पाव सेर गंदाकी पंखडी दो सेर 
केलेको जड़के अकमें रातको भिगो देवे और प्रातः 


काल अक खींच छे । दो तोल सायंकालके समय 


पीते तो बवासीर का रोग दुर होवे । 


२२० १ वूटी-प्रचार-वेच्य£ 
| 
गोभी 
संस्क्रत-गोजिह्वा, गोजिका, गोभी, दार्विका, खरपिणनी। 
हिन्दी-गोभी । बंगला-गो/जया । मराठी-पाथरी । कर्नाटकी 
पनुनाळेगा । गुजराती-यल/जमी, भापाथरी । 


गोभीके पत्ते लम्बे होते हैं और पत्तोंक नीच 
में एक बड़ा पीले रंगका बंधा हुआ फूल होता 
हे । जा शाककं काम आता हे । गोभीका शाक 
प्रसिद्ध ओर उत्तम हे । 
यह वातल, शोतल, कफ पित्त नाशक और 
हृदयका हितकारी हे । गोभी पाकमें स्वादिष्ट 
और स्वाद॒भें कषेली और कडवा हे । प्रमेह, खाँसी 
रुधिर विकार, तण ओर ज्वरको भी दुर करती हे । 
गाखरू 
रुस्कत-गोश्चर, क्ष रक, त्रिकंटक, स्वादुकंटक, गोकंटक, 
गोक्षरक, वनश्गुज्ञाट । हिन्दी-गोखरू। बंगला-गोक्षरी । मराठी 
गोखरू । कर्नाटकी-दोइनेग्गलु । तेलगू-पाळेरु । 'गुजराती- गोखरू । 
अरबी-बजर, उलखळक । फारसी-तुख्म खारखसक । 


गोखरू दो प्रकार का होता है। एक बड़ा 
ओर एक छोटा । इसके पत्ते इमलीक समान छोटे 
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छोटे होते हैं और डालियों में. रुआँ तथा-थोड़े २ 


अन्तर पर गाठे होती हैं। इन्हीं गाँठो पर से पत्त 
और फूल निकलते हें । फूल सोंफके समान और 
पोले रंगके होते हैं। फल. छोटे, गोल .तथा 
काँटेदार होते हें । प्रत्येक फळ की बाजू पर पाँच- : 
पाँच कँगूरे और उन कगूरो पर दो-दो कोर तथा 
भीतर एक बीज होता है। गोखरू शीतल, स्वाद, 
बलकारक, बस्तिशोधक, मधुर, दीपक, शुक्रजनक 
वायुनाशक और पुष्टिवद्ध क है। प्रमेह, पथरी, श्ाँस 
खाँसी, बवासोर और कठिन हृदय के रोगों को भी 
यह अच्छा कर देता हे। आँख क प्रयोग में 
इसका पंचांग आता है । 

(१) गोखरू, अघोपुष्पी, खरेंटो, दारुहल्दो 
परष्टप्णी , इन्द्रयव, सलाई के फूल, बड़ के अंकु 
गूलर के अंकुर और पीपल के कोमल पत्त, सबको 
दो-दो टंक अर लेकर कूटकर चूणे बना ले । नित्य 
दो टंक चूर्णं का क्वाथ बनाकर पीनेसे बवासीर 
का रोग नष्ट हा जाता है । 


२२२% ` बुटी-प्रचार-वेद्यक 
( २) गोाखरूके उटाथमें जवाखार टार'कर 
पिलाने से मूत्रक्च्छ का राग अच्छा हे जता है। 
(३)गोखरू कूटछानकर दूरा करे, भौत और 

शहद [मलाकर खावे टा खीममन की शित 


रवारपाठा-( घी कुवार ) 

संस्कृत-कुमारी, गृदकन्यः, घृतकुमारिका । हिन्द।-घीकुवार, 
क्वारपाठा, नंगला-घृतकुमारी । मराठी-काकाड । गुजराती-- 
कुचार । तेलगू-पिन्नगोराटकळबन्द । फारसी-दरखतेखिन्न । 
अरबी-- मुसव्ब र । ळेटिन-- एळोय इण्डिका | 

यह एक क्षय जातिको वनस्पांत है। जलक तट 
पर्‌ यह अधिक होतो हे । इसके पत्त लम्बे और 
दोनों किनारे पर कँटीले हाते हैं । पत्त का सिर 
अनोदार हाता है! इसका फूल लाल रंगका गच्छे- 
दार होता हे और पत्त के भीतर ही मोटे 
दलहुका सफेद और लुवाबइदार गूदा हाता है 
जो बहुत ठण्ठा होता हे! मस्तककी गर्शी छें वह 
गूदा निझाल कर मस्तक पर रखा जाता हे ! णल्म 
रोग, प्छीहा, कफ, उवर, विस्फोटक, रक्त, पित्त 
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और त्ववाकं रोगमें इसका प्रयाग अत्यन्त लाभः 
दायक हाता हे । 

विभिन्न रोगों की विभिन्‍न दवाइयाँ 

( १ ) घी कुवारका गूदा और आमिया 
हल्ढीके लेप से हर प्रकारकी सूजन जाती रहती हे। 

(२ ) इन्हीं दोनों के योग से दखती हई 
आँख का दद भी दर होता है 

(३ ) नेत्र में चाहे केसा भी दंद हा केवल 

रपाठेका अक लगानेसे नत्रोंकी पोडा दर 
हा जाती हे! 

( 9 ) ग्वारपाठेका गूदा पीसकर सोते समय 

में टपकावे ते नेत्रोंके रोग दूर होये । 

( ५) उ्दारपाठे का दा टूक करक थोड़ी 
इसौत और हल्दी गरम करके बाँध तो फोडा 
बठ जावे या पकाळर फोड़ देवे । 

(६ ) ज्वार्पाठे क रस में सोंठ डालकर 
खिलाओ तो हिचकी दर हो । 

(७) ग्यारपाठका रस आँखमें टए्काकर 
सा रहे ता ढलका अच्छा हो जावे । 


२२४ बूटी-अचार--बेद्यक: 
बादोके रोग की दवा... 

स्वारपाठका रस १ सेर, गायका दध २ 
सेर, मिश्री १ पाव, दाळचोना डेढ़ ताला । पहले 
खवारपाठेका दध में छाडकर तीन उफान देवे और 
श्री, दालचीनी मिलाकर ओटावे। | फ्रि गायका 
घी आध सेर मिलाकर रख छोड । प्रति दिन प्रातः 
समय आधी छटाँक भर खाय ता वात और कफ 
के विकार दूर हो जाते हैं । 


बादी के रोगोंमें बादी को बस्तु खाई, भास, . 


गुड़ तेलसे परहेज करे गेहूँ की रोटी और यूं गछी 
दाल खाय । 


गूगल 
इसे संस्कृतमें गुग्गुल, देवधूप, जटा यु, कौशिक, पुर, 
कुस्तालू, खलक, भहिषाक्ष और पळंशष कहते हैं। हिन्दी-गूगल, 
` ग गृगुल, गु० गुगळ, क० इट्बोळ० अ० मुशकिले अर्जक, 
. का० वोयुदान, इं० वेडल्यम, ला० बालसामाडेन्ड्रोन रोकस 
_ बरधाई कहते है'। 


. गुगलका वृक्ष बड़ा और पर्वतीय सूमिमें 
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होता है । इसकी छा”-से, बकल-से उतरते हें । 
इसके पत्ते छोटे-छोटे नीमके सर॒श मिले हुए 
परन्तु इनमें अनी नहीं होती । इसके फूल छोटे- 
छोटे खिरनी के समान तीन धारवाले होते हैं। 

गूगलके वृक्षमें से गूगल गोंदकी जगहसे 
निकलती हे । प्रयोगमें यही गोंद किन्तु नवीन 
होनी चाहिये और शुद्ध करके डालनी चाहिये । 

गूगलकी पाँच जातियाँ हें । जसं महिषाक्ष 
( भेंसा गूगल ), महानील, कुझुद, पद्म और 
हिरण्य | इसमें भेता गूगल भोंराक समान काले 

गको ओर भेसाक मेत्रकं समान चमकंनेवाली 

तथा कञ्जल सदश हाती है । दूसरी महानील 
गूगल अत्यन्त नीले रंगकी हाती है ओर ङु 
दाख्य गगलका रंग मानिक रत्नके समान और 
पद्माख्य गगलका रंग मूँगाके समान लाळ 
तथा हिरण्याख्य गूगल स्वर्णके समान पीले रंगकी 
हाती है 

इसमें बहिषाख्य ओर महानील जाति 


२२६ वूटी-प्रचार-वद्यव्ड 


गगल हाथियोंके वास्ते हितकारी हे तथा कुमुद 


और पद्म नामकी गगल धघोड़ोंके रोगमें दी जाती | 


है ओर सबुष्योके वास्ते हिरण्य ( सुवर्ण) रंगकी 
गुगल देनी चाहिये | बढि छुबण गूगल न 
म्ले तो भेसा गुगल लेवे । 

शुणमें--गूगल विषद, कड़वा, उष्णवीय 
'पत्तकर्ता, दस्तावर, कषेली, कटु ओर पाकमें 
चरपरी होती हे । यह रूक्ष, हलकी, टुटे हुए. 
स्थानको -जाड़नेवाली, बलकर्ता, सूक्ष्म, स्वर 
का उत्तम कर्ता, रसायन, अग्निदोपक और 
पिञ्छिल है । 

पह कफ, खाँसो, बादी, नण, अपची, मेद 
रोग, प्रमेइ, पथरी, वायु, शरीरका क्लेश, कुष्ट 
आमवात, पीड़िका, गाँठका रोग. सूजन, बवासीर 
गंडमाला और कृसि रोगका नाश करती हे । 

यह मधर डोनेसे बादी, कषेली होनेसे पित्त 
और कड़दी होनेसे कफको नष्ट करती हे । इस . 
लिये गूगल त्रिदोष नाशक है । 


| 
| 
| 
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नवीन गगछ पुष्टिकारक ओर बळवद्ध कहे! 
पुरानी गूगल अत्यन्त लेखन हे! नवीन गुगलक 
ये विह् हैं कि वह चिकनी सुवएंके समान उज्वल 
सुगन्धित पकी जासुनके समान हो और पिच्छिल. 
हो । पुरानो गूगल सूखी, दुगन्ध स्वाभाविक 
वर्णादि रहित ओर होनवीय है । 

पथ्य--गूगछ सेवनके समय खटाई, मिरच 
आदि तीक्ष्ण पदाथ, मेथुन करना, परिश्रम, धपमें 
डोळना, मद्यपान और क्रोध करना त्याग देवे । 

गूगलके वृक्ष माड़वार देशको एथ्वीमै होते 
हैं और बह गरमियोंको जतन सूयकी धृपसे संता 
पित हो ओर शिशिर ऋतुमें सरदोके मारे पाँच 
प्रकारक गूगल रसको छोड़ते है । जसे सुवणक 
समान, महिप नेत्रोपम, पद्मरागके सरश, औंराके 
समान और कुझुदकी झान्तिके सदश। इस रसको 
विधिपूर्वक लेकर परीक्षा करे । 

हेन्दस्तानी वैद्य--गगछको प्रमेह और 
अन्य-अन्य बीमारियोंपें घीके साथ मिलाकर तथा - 
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-खुजली आंद तथा दुष्ट नासूर ओर धाव पर 
छगानको नीबूके रस और नारियछके तेलके साथ 
मिलाकर देनेका मशंसा करते इ। | 
'यूनानी हकीम--गूगलका रुधिर शुद्धकर्ता 
बलळवड क और दस्त खुलासा छानेवाला मानते 
हें तथा दूसरी सुगन्धित ढन्यांके साथ मिलाकर 
संधितात और अन्य सन्धिक रोग, लबारोग और 
मूत्रऱ्थानके रोगोंमें देनेको कहते. हें । 
चरकसं इताभं-गगछको पुरीष, बिरंजनीय 
(मळका रंग बदळनेवाला) स्वर शुद्धिकर, कफइर | 
. ओर सूत्रस्थान तथा फेफड़ेकी बीमाशीका नाशकर्ता | 
माना हे । 
सुश्र त संहितामें गगलकी मेदहर और कफहर 
तथा योनि दोषहर माना हे 
गूगल अ जनम डाळनेस जळ उठे ओर धूपभं 
रखभेते पिघछ जारे, गरम जलमें डालनेसे गलकर 
जलक समान हो जावे, इत्यादि लक्षणवाली गगल | 
उत्तम होतो हे । इसलिए तत्कालको उत्पन्न हुई 
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गुगल वैद्य ग्रहण करे और जो पुरानी है तथा: 
जिसका रंग अंगारक समान है, जिसमें राधके 
समान दुर्गन्ध आती हो वह निकृष्ट है। ऐसी 
गगल को ओषधिगें नहीं लेनी चाहिए । 
घी (बत) 
इसके 'आज्य-हविष, चत” आदि नाम हैं। 
, यह रसायन, मोठा, आरी, ठण्ड, दीपन और 
चिकना है । नेत्रों की ज्योति देता, विषा 
` जादी, पित्त. उदावत, ज्वर, उन्माद, शूल, अफरा 
आदिको दूर करता, कान्ति, पराक्रमको बढ़ता . 
और कफको उत्पन्न करता हे । 
दाद की दवा 
(१) दादको खुजलाकर घी से चुपड़ कर 
चूना लगा देवे । 
(२) घृत और शुड़के भश्षणसे वात स्वरः 
भंग दूर होता है 
(३) घृत और मधसे पित्त स्वर अंग 
दूर होता हे । 


२३० बूटी-प्रचार-बद्यक 
| (४ ) छत संधा नोन डालकर पिवे तो 
वात दद दूर हा! 
ड घुय्याँ ( अरुई ) 


संस्व-गजकणोलु । हिन्दी-घुय्याँ। अरबी-आलू । मराठी- 
अळबाया, कादा । गुजराती-अळवी । 


अरवी बलकारी, स्निग्ध, कफनाशक और 
विष्ट भकत है । तेलमें बनाई हुई अरवी अरुचिको 
उत्पन्न करती है। इसके पत्ते चौड़े और गोल होते 
हैं । इसका सर्वाङ्ग काममें ल्या जाता हे। अरवी 
की भाजी अच्छी होती हे । इशको अजवायनसे 
ही छोकना चाहिए । यह धातु और संग्रहणी 

लिये अत्यन्त लाभदायक हे । 
घुघुची 

संस्कृ तमें-काकदनी, काकपी भू , कार्काचची, काकनन्ती, काक- 
वल्लरी । हिन्दो-घुँछुँची, चिरमिटी, शुद्या; चोटली । बंगळा- 
एबेतकुच, ढालकुच, मराठी-गुज्ल, काछिङ्गड़ा गुलगुज्ञ, एरडु। 
गुजराती-चणोठी । तेलगू-गुळविन्दे । फारशी-चम्मेखरुश । अरबी-.. 
हब्बशखे । उड़िया-रुज्ज । 


चिरमिटो दो प्रकारकी हाती है । एकलाल. 
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दूसरा सफद । आकार प्रकार तथा जुणमें दोनों ही 
समान हे। इसके पत्त इमली केसे छोटे-छोटे ओर 
पतले हाते हैं। इसका फूल सफेद और भूरे रङ्गका 
होता हे। फल बबूलक समान होते हे । इसकी 
जड युलहठोके समान मीठी होती है । वात पित्त 
ज्वर, झुखशोथ, भ्रमराग स्वास, तृष्णा, मदात्य, 
नेत्ररोग, खुजली और कृमिरोगकी ओषधियोंमें 
इसका प्रयोग किया जाता हे । ओषधिमें इसके 
जड़ पत्ते ओर बीज लिये जाते हे चिरमियोके | 
पत्तोंकी इलायची और मिश्रीक साथ चबानेसे | 
आनशककां रोग दूर हेता हे । चिरमिटीक पत्तों 
को चबानेसे निनावाँ और भु हके छाले दूर हेत हे । 
चमेली 


चमेली को संस्कृतमें राजपुत्रिका, चेतिका और हृद्यगन्धा, 
मालती और सुमना कहते हैं। 


यह क्षुप जाति का पौधा है! यह दो तरहकी 
हाती है । एक जाति और दूसरा सुबर्ण जाति। 
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जात का फूल सफद तथा सुदण जातका पालापन 


ल्य हाता ह! 


दोनों प्रकारको चमेली गरम, कषेली, हल्की . 


और दोषहरण कर्ता हे । इसके द्वारा मस्तक और 
नेत्रकी पाडा दूर होती हे । विषजन्य रोग, काढ 
बादी और रुधिरक दोष दुर हाते हें । यह चित्त 
को प्रसन्न रूरती हे । इसके पौने से वात और 
कफूके विकार पांखाने द्वारा बाहर निकल जाते 
हैं। यह ळकवा ओर गठियाक लिये हितकर है। 
इसका लेप स्तम्भनदावित का बढ़ाता है । इसके 
पत्तोंके काढासे कुल्ला करनेसे दाँतों और झुखकी 
पीडा, मसूड़ोंकी सूरन र मु हक दाने अच्छे 
होत हैं। इसका तेल दिमागका ताजा और ठण्डा 
करता है । ` 
रतोंधी को दवा 
चमेलीका पत्ता या फूल, दोनों हल्दी, नीम 
का पत्ता ओर रसोतका गोबरक रसमें पोसकर 
शिरमें लेप करमेसे रतोंधों अच्छो हा जाती है । 


ह 


डं 
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कामदेव पुष्टिकारक तेल 
सफेद चमेलीकी पत्तियाँ पीसकर उसका रस 
लेकर मोठे तेलमें जलावे। जब पानी जल जाय और 
तेल मात्र रह जाय तो उसे शोशीमें रख लेवे । 
स्त्री जिलासक दा घडी पहिले लिंग पर मलके 
पान बाँघे 
1 अथवा 
पाव सेग चमेली की पत्तियाँ पाव सेर मीठे 
तळमें डालकर कड़ारीमें औटावे । जब पत्तियाँ 
जलकर तेल रह जावे तब कड्या कूट. कच्चा 
सुहागा, प्रत्येक चौदह माशे थोड़े तलमें डाले 
जब मिलकर रंग छाल हा जाय, तब कड़ाही उतार 
कर्‌ तेलको फूल या काँसेके बतनमें दोपहर नीम की 
लकड़ांसे रगड़कर शीशेमें भरकर रखे और एक 
माशे लिंग पर सिर छोड़कर मले और उपरसे 
पान बांधे। इसी एकार एक सप्ताह पर्यन्त दो दिन 
कानीचदेकर लगावे ओरइसकालमें स्त्रीभागन करे। 
तथाच-- 
चमेलोको पत्तियोंका रस तीन तोले चार 
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माशे, संखिया दश माशे, मीठे तेल, कड़वा कूट 
प्रत्येक १ तो० = माशे, सुहागा १ तो० हि माशे, 
तिलका तेल ११ तोले १० 20 पत्तियाँ पीसकर 
टिकिया बनावे और तेलपें पानी मिलाकर उसको 
जलावे, जब पानी जलकर तेलमात्र रह जावे तब 
उसमें पिसी ओषधियाँ मिलाकर रगड़े और एक 
सप्ताह पर्यन्त लिंग पर मले । 
वाळकके सुख पकनेपर यत्न 
_ यदि बालक का सुख पक जाय तो चमेलीके | 
कोमळ पत्ते ओर फूलांको शहदमें मिलाकर मुखमै 
लगानेसे अथवा चमेलोक पत्ते और फूलोंकी उबाल 
शांतल कर कुल्ले कराने से रोगका दूर करता हे। 
कानक रोगको दवा 
चमेलीक तेलमें एलुआ रगड़कर कानमें डाले 
तो कानकी खुजली और पीड़ा दर होती हे । 
। खुजली की दवा. | 
शुद्ध चमेली (उत्तम) के तेलमें कागजी 
नीबू निचाड़ कर सर्वाङ्गमें लेप करे। प्रातः स्नान 
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कर लेवे । खुजली के लिए इस प्रकारका लेप शरीर 
को शुद्ध कर्ता और खुजली को दूर करता है । 
१०-१५ दिन तक करता जावे । 
चव्य 
इसे संस्कृतमें चव्य, चविका, ऊष्णा। हिन्दीमें चव्य, बं? 
चट्ट | म० गु० चबक, ला० चवीका ऐक्सकघी आई कहते है । 


यह क्षुप जातिको रूखडी हे और सवप्रसिद्ध 
हे । चव्य पिपरामूल के समान गुणकारी है । 
विशेषकर यह बवासीर को गुण करता हे । ओषधि 
में इसको छाल ली जाती है । मात्रा १ माशेकी है। 

इसकी बेल बड़ी कठोर होती हे । कोई काछी 
मिरचके वृक्षका भांग, कोई मजपीपलकी जड़ ओर 
कोई इसको बेल एथक भांनते हैं । 

चव्यादि चूर्ण 

चव्य, अमल्वेत, साँठ, काली मिच, पीपल 
डॉसरे, तज, पत्रज, जीरा, चित्रङ और इलायची 
इन सबका दो टंक चूण तिशुने शुड़के साथ नित्य 
सेवन करावा तो स्वरभंग, पोनस, कफ रोग ओर 
अरुचि ये सब दुर हो। इसे चव्यादि चूण कहते हें। 
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चित्रक ( चीता ) 
इसे संस्कृतमें चित्रक, पोठ, व्याछ और ऊष्ण कहते हैं । 
हिन्दीमें चित्रक, चीता और चितरक कहा जाता है । छां० 
चिता, म० चित्रक, का० चित्रमूळ, तै० चित्रमूलन्‌ ता० शिवपु, 
चित्रिर, गु० चित्रो, अ० शोतरऊ, फा० वखवरंदा और इं० 
प्छविगों कौरुळे ऐसो कहा जाता है। २५३ 


गुण--यह पांकर्मे चरपरा हे ( जायका भी 
ताचण है ) अग्निवद्ध क, पाचन, हल्की, रुक्ष, 
गरम ओर ग्राही है । 
गह ग्रहणो, कुष्ट, सूजन, बवासीर, ऋृमिरोग, 
खाँसी, वात, कफ, वाताश और इळेष्माको नाशे 
करता हे । ह 
( १ ) यदि सिर्कामे पका करके लेप कर ता 
सफेद कुष्ट, खुजली तिब्छी, अण्डवृद्धि और 
उरुस्तंभ को करता है 
इसके प्रतिनिथिमें पिपराझूल अथवा अकरकरा 
लेबे । अयागमें इसको छाल ली जाती है। मात्रा 
४॥ माशेको हे । इसका दर्पेनाशक रूमी मस्तगी 
ओर पीला चन्दन कहा है । 
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आमवात की दवा 
चित्रक, कुटकी, हरंकी छाल, वच, देवदारु 
अतीस, गुर्चके दा टंक चूणका क्वाथ नित्य 
[पलाओ । 


चना 


इसे संस्कृतमें चणक, ,हरिमंथ और सकल प्रिय कहते हैं । 
हिन्दीमें चना, छोळा, गं० चणक, स० हरभन्या, का० कडढे, गु० 
चण्या, तै० शळंगालू, अ० हुम्स, फा० नखुद, अं० ग्राम, 
ला० सोसरएरिएटिनन हैं । 


गुण--चना शीतल, रूक्ष, पित्त, खत और 
कफकी नष्ट करता है। यह हल्का, कषेला, विष्टम्भ 
कर्ता वातल और ज्वरनाशक हे । यदि इनको 
अग्जिपर या तेलमें सून लिए जाय तो भी पूर्वा 
ण करता है । गीला करके मुना हुआ चना 
बलकारी और रोचक है। सूखा भुना चना आत 
रूक्ष वात ओर कोढका कुपित करता है।उबला 
हुआ चना पित्त और कफका नष्ट करता हे । 
भींग। हुआ चना अति कोमल, रुचिकारी, पित्त 
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शुक्र हरणकता, शीतल, कषेला, वातकर्ता, ग्राही, 
कफ और पित्त हरणकर्ता हल्का हे । 
जलंधर की दवा 
साठे तीन तोले चना पावसेर पान में ओटाकर 
जब आधा रहे छानकर पीवे तो जलंधर व्याधिको 
गुण करता है । । 
. छुष्टकी दवा 
चनेकी भूसी आध पाव सेरभर पानमें | 
भिगोकर प्रातःकाल मल छानकर पिये इसी प्रकार 
एक मास उन्नोस दिन पर्यन्त सेवन करे । तन्दुल, 
दुध, दथि और जा इस्ठु झेत हो तथा खटाई से 
पथ्य करे, माँस, गुड़, हाडकर जो इनमेंसे प्राप्त हो 
सके खाय | रोग कुछ शेष रहे ते और पिये ! 
दर रोग में 
चनाका सेवन हितकर है । 
चौराई 
इसे संस्क्रतमें तंतुळीय, मेघनाद, कांडेर, तंदुलेरक, भंडोर 
-तंदुलबीज, विघ्न और. अल्मानीष कहते हैं । हिन्दीमें चौराई, 
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चौळाई, जं० नटेशाक, स० तांदुलजार, ग.० तांदुलजो, ता० 
मल्लूक्किरई, का० किसकुशाळे, ते० मोछाङुरा, इं० फ्रोडाईएमेरेंथ । 


ह गूणम्रे लघु, शीतल, रूक्ष, पित्त कफ 
नाशक, रुधिरदाष निवारक, मलमूत्र निःसारक 
अग्निकांरक ओर विषनाशक है । 

नाहरवा रोग में 
| जे! एक ऐसा दाना हे जब फूट जाता है 
तब उसके अन्दरसे एक तागा निकलता हे, उसपर 
चौराईकी जड़ पीसकर बाँधे । 
झाँई की दवा | 
चौराईकी जड़ और रहनी जलाकर जलमें 
पीसकर झाडे पर मले और एक घडो धृपमें बेठ। 
सूख जानेके पश्चात्‌ गरम जलसे धा' डोले और 
सेंचा नोन पीसकर सुख पर मले! 
छीपकी दवा 
रौराईकी जड़ ओर टहनियाँ जलाकर उनको 
अस्म पाजीमें मिलाकर डीप पर लगावे और एक 
घड़ी धपमें बेठकर पश्चात्‌ गरम जलसे थे डाले । 
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सब भ्रकाक गरम विषमें 
चौराईकी ताजा जड़ १ तोहा सूखी हो तो 
६ माशे जलमें पोसकर गौ क घृतके साथ खावे । 
राजरोग और बझुसूत्रको दवा | 
चौराईकी पकाकर छतके साथ नित्य खिलाओ 
ता उक्त राग दूर हो । 
श्वेत प्रदरकी दवा 
रसौत, तवाखीर, लाल चोराई की जड़, इनका 
चूणं चार २ माशे सायंकाल और प्रातः समय 
चावलों के पानीक साथ पीनेसे खेत प्रदर रोग 
शान्त होता है । 
तथा प्रदरमें 
चोराहका रस, शहद एक तोला- रसोत दस 
याशा इनको मिलाकर पीनेसे सात दिनं अदरः 
राग अवश्य दूर दो जाता है । 
चिरमिटी या गुज्ञा या घुँघची 
इसे सास्कृतमें उच्चठा और कृष्णला कहते हैं । यह दो 


प्रकार की होती है । छाल और सफेद । हिन्दीमें सफेद और 
लाळ घुं'घची कहते हैं। चिरमिटी, गुज और चोटळां भी 
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कहा जाता है । बं० -श्वेतकुच; ळालकुच, म० गुंज, 'गुळगु जे, ` 
एरहु, गु० चणोठी, ते० गुलुविंदे, फा० चश्मेखरूशु, अ० 
हन्चशुखे, अं० रुंज, ला० आत्रखप्रीकेटोरिअस । 


चिरमिटी के इमली के समान लम्बे पत्ते होते 
हैं और स्वादमें मीठे होते हैं। फूल सफेद भूरे रंग 
का होता हे । फल बबूलको फलीके समान होता 
हे । इममेंसे घुँघची निकलती हे । इसकी जड़ 
सुलहठी के समान मीठी होती है। इसीसे बहुतसे 
पंसारी और अत्तारं लोग सुलहठी के एवजमें 
` शुची की जड़ दे देते हैं। घुँघची भी सात 
उपविषाँमें एक उपविष माना जाती है। 

गुण-दोनें प्रझारकी घुं घची बालोंका हितः 
कारी, शुक्र प्रकटकर्ता और बळकारी है। 

इसे वात, पित्तञ्वर, मुखशोथ, भ्रमराग, 
श्वास, तृष्णा, मदराग, नेत्ररोग, खुजली, त्रण, . 
` कृमि और इन्द्रहुप्त ( इन्द्रलुप्त वह रोग है कि जो 
शिरक बाल रुपये बराबर उड़ जायें ओर बह 
जगह खाला हा जाय) इन रोगों पर दोनों प्रकार 
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की घु घचां देनो चाहिए। प्रयोगमें इसकी जड, पत्ते 


ओर बीज लिये जाते हें. । 

गुजा अर्थात्‌ चिरमिटी दो जाति की कही 
है। लाल और सफेद । चिरमिटोके बीज विषेले 
हैं अर्थात्‌ खानेसे जहरका असर करते हैं तथा 
ज्ञानतन्तुक रोगमें लिये जाते हें तथा त्वचा रोग 
ओर नासूर पर लेप किया जाता है। घेघचो 
को जड़ वमन छानेवाली हे । (चक्रदत्त) 

“डाक्टर लाग-1चरमियीकी जड़का उपयोग 
सुलहठीकी प्रतिनिधिमें करते हैं । 

चिरमिटीकी जड़ मुलहठी के समान इब 
मिली हुईं हाती हे । बंगालमें उसको मुलहटीके 
स्थानमें बेचते (डा० एम्सळी) 

चिरमिटीकी डालीमें पत्तेसे भा. अधिक 
मिठास शेती हे तथा उसमेंसे सत्व काढना हो तो 
निकल सकता है । ( मि० मोहिदीन सरीफ ) 

सफेद चिरमिटीको जड मीठी हातो हे और 
खाँसी के रोगमें बहुत उपयोगी है | ( म० चेकर ) 


कोका शशश  .. ता? 
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सूजन पर 
चिरांमटीक पत्तोंको शहदमें पोसकर सूजन 


पर लेप करे । [ 


खाँसी में 
त्रिरमिटीके पत्ते मिश्रीकं साथ चाटे तो 
खाँसी दूर हो । 
[चरायता 
इसे स्स्कृतमें अद्धंतिक्त, ज्वरान्तक, नेपाछनिव | हिन्दीमें 
चिरायता, चिरेता, गं० चिराता,. म० किराईत, का० नेलवेडच; 
गु० करिआंलु, ते० नेलानेमु, फा० कसबुज्जरीरा, नेनिहाद, ६० 


चिरेटा । जन रै हे 
गुण-चिरायता सारक ( दस्तावर.) रूक्ष, 
शीतल, कड़वा और हल्का हे । 
प्रयोग-यइ सन्निपात, ज्वर, श्वास, कफ, रकत, 
पित्त, दाह,खाँसी, श्वास,शोथ, तृषा, कुष्ट,ज्वर, बण 
ओर कृमि रोगको नष्ट करता है। मात्रा १ माशेकी 
है । प्रतिनिधि पीला चन्दन और केशर हे । 
खुजली की दवा 
कड़वा चिरायता, पित्तपापडा, काली हरड़, 


२४४ बुटी-प्रचार-वैद्यक 


प्रत्येक १ ताला रात का पानी में भिगोकर प्रात 


काल पीस छानकर पिये । 
विषमज्वर को दवा 

चिरायता, कुटकी, निशोथ, नागरमोथा, 
पीपली. वायविडंग, सोंठ ओर नीमकी छालको 
समान महीन पीस छानकर चूण बनाओ और 
इसमेंसे १ टंक प्रतिदिन उष्ण जलके साथ ७ दिन 
तक सेवे ता विषमज्वर नष्ट होकर भूख बढ़ेगी । 

छतिवन 


इसे संस्क्रतमें सतपर्ण, विशाळत्वक , शारद और विषमच्छेद्‌ | 


कहते हैं । इिन्दीमें सतवन, सतोंनां, गं० छातिम, म० सात- 
विण, सातविण, का० एलळेळेग, ते० एडाकुल, ळा० आल 
स्टो।नन्या स्काढारीस कहते हैं । 


इस वृक्षके पत्ते सात खूँटबाले लेते हैं और | 


यह शरदऋतु में फूलता हे । यह शुणमें कषेला 
दस्तावर, दीपन, स्निग्ध ओर उष्ण है । यह ण 
कफ, वात, कोट, रुधिर विकार, कृमिराग, श्‍वास 
ओर गोलाको द्र करता हे । प्रयोग में इसको 
छाल ली जाती हे । यह स्वादमें कड़वा होता है। 


| 
| 
| 
१ 
कर 
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सदीके ज्वरमें 
छतिवनकी छाल, गिलोय और नीमके 
भीतर को छाल सब दो-दो ताले लकर सबको 
एक कर क्वाथ करे ओर पीये । 
त््चारोगमें बहुतसे यागोंमें इसकी छाळको 
'डाळते हें । 
इस वृक्षक विषयमे देशवालोंका ऐसा अम हे 
कि जंगलक सब वृक्ष वष दिनमें एक दिन उसको 
मान देनेके वास्ते इसके पास आते हैं। ईसवी सेच्‌ 
१६७८ में मोष्टररोडे और ईसवी सच्‌ १७४१ में 
रमपोअसने इस वृक्षका चित्र प्रकट किया । देशी 
वेद्य उसको ओषधक तोरपर बतते हें । इसके बाद 
सर्‌ १८३६ में मि० निमोयाने इसके पाचनशकित 
वद्ध क और ज्वर नाशक गुण प्रकट किया । . 
डाक्टर गिवसब्ने इसवी सच्‌ १८५३ में इसके गुणो | 
का वर्णन फारमेक्युटिकल जनरलमें छापा था । 
डाक्टर यु इसको ग्राही, पाचनशक्तिवड क, पेटके 
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कीड़े निकालनेवाला और ज्वरनाशक मानते हें । 

मनीलाके एक ग्रफ नामक वैद्यने इसकी 
छालमेंसे डिएटीन नामका स्फाटिक नहीं बंधे 
ऐसा सत्व तलाश करके निकाला । | 


अमेरिकाकै फारमेक्यूरीकल असोसियेशन 
ईसवी सच्‌ १८७७ को रिपोर्टमें लिखता हे कि, - 
यह वृक्ष स्यूआनके टापूमें जंगली उत्पन्न हाता है। 
वहाँक 7हनेवाले मनुष्य उसको टीटा नामसे बोलते 
हं । उस देशवाले उसको पाचनशकित वद्ध क और 
ज्वर नाशक मानते हें । बारम्बार आने वाले तथा 
बहुत दिनक अन्तर देकर ओर सरदोकी हवामें 
उत्पन्न हाने वाले ज्वरमें इस ओषधि को सर्वदा 
` बतंते हें । तथा इसके परिणाम बहुत संतोषकारी 
हश थे। इस रिपोटसे बड़े-बड़े विद्वान्‌ अंग्रेज वेद्यों 
ध्यान इसकी तरफ खिच गडा है। तथा हालमें . 

. उपर कहा इआ सत्व उत्तमसे उत्तम $नेनके समान 
गुणकत्तां मानते हैं और इस कारण बिलायतसे 
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गँँगाया .जाता है । जनन और डिपेटिन सत्व 
दोनों एक सी मात्रामें दिये जाते हें और दोनों का 
एकसा परिणाम होता है। तथां झनेनसे अधिक 
फायदा यह होता है कि, कुनेन अधिक देनेसे . 
बहरापन उत्पन्न करती है, नींद नहीं आती, परन्तु . 
इससे यह सब नहीं होता । तथा इसका असर . 
बहुत जल्दी होता है और कभी निष्फल नहीं 
जाता । डोटे-डाटे बच्चोंके वास्ते इस तत्व की 
मात्रां आधा डाम और बड़ेके लिये १ डाम सब 
नके वास्ते हे । यह मात्रा देते समय अवश्य 
करक अवस्था, जाति, अकूति आदि विचारना अति 
आवश्यक है । पांल्टशके रूपमें भी यह पदाथ 
वतंनेसे लाभदायक होता है । ट 
इसके बनानेकी विधि यह है--छतिवनकी 
छाल ओर कोर्नफलार अथवा चून ये दोनों प्रत्येक 
आध-आधसेरकोगरमजलमेमिलाकर खीलकेसमान 
करे और कपड़ेक उपर फेलाके बगलमें हाथकों 
संधियाँमें ओर घोटुओके उपर लगाके अच्छी 


२४८ LI rTM FANS ARS वट वार य बुटो-प्रचार-वंद्यक 

तरह सूख जानेके बाद बदलता रहे । इस अकार 

जहाँ तक हा लगाकर सुखाये। लश्करी अस्प- 
' तालोंमें डोटेइन कुनेनके बदले बतंते हें । 

छिकनी, नकछिकनी 

संस्क्रतमें इसको छिक्कनी, क्षवकृत, तीक्ष्णा, छिक्किका और 

प्राणदुःखदा कहते हें । हिन्दी नकछिकनी, गं? हेचुटी, म० 
नाकर्शिकणी फा० वेख गाउजवी, अ० उफरककुदुश कहते हैं । 


यह कटु, रुचिदाता, तादण, गरम, अग्नि- 
कारी, पित्त प्रकटकर्ता, वात-कफ-नाशक और 
मस्तक विरेचक हे । 
यह वात, रक्त, काद्‌ कृमि रोग और हँसली 
के रोगोंको दूर करती हे। इसका वृक्ष बहुत छोटा. 
छोटा जमोनसे सरा हुआ होता हे । 
बिरहिया 


“ इसे संस्क्ृतमें छिळहिट, महामूल, पातालगरुड़ । दिन्दी 


छिरहिटा, . गं० 'पातालगुरुडी । म० तानीचावेल । ते० 
वासनवेल, वासनी, वासगसण्डा। कर्नाटकी पातालगरुडी, निवळी, 
च्यावेळ, सुइ पाडळ और सीता । गु० पातालतुवंडी कहते हैं । 


छिरहिटाकी बेल गिलोयकी बेलकी तरह 


2 डम कक जे 3 0 लक कजी क. 
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होती है । शुजरातमें यह छोटे २ बालकोंके लिये 
उपयोगमें लायी जाती है । यह त्रलकारक, बान- 
नाशक ओऔर-कफध्न होतो हे । इसको लता का 
समस्त अंग काममें लाना चाहिये । इसका प्रयोग 
दो माशेकी मात्रामें हाता हे । इसके पत्त का 
आकार सीसमक पत्त क समान ही हाता हे और 
गुणें ओ यह वेसा ही लाभदायक हे। | 
छुई-मुई 
संस्कृतमें , इसे. लज्जावन्ती और ढज्जालु कहते हैं । 


हिन्दी छुई-मुई, बंगला लाजुक, लज्जावती, मराठो लाजरी, 
गुजराती रिद्याळणो कहते हैं । 


इसके दो भेद हैं। एक पीलो दूसरी छाल। 
दोनोंक वृक्ष और पत्तों की यह प्रधानता है कि, वे 
छते हो मुरझा जाते हैं। रविवारके दिन इसका - 
वृक्ष उखाड़ कर कमरमें बाँधनेसे आँतकाः उतरना 
बन्द द्रो जाता है। इसकी लुगदोसे मूंगा ओर 
सिंगरफका भस्म बनता हे । 
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oe. ५ 
जंभीरी 
संस्कृतमें इसको जम्बार, दंतसठ, जम्भ और जम्भळ कहते 


हैं। हिन्दी जम्भीरी, नंगळा बोडा ,ळेवू और कागजी लेवू, म० 
ल्घुइंडनिंबु, कालिङ्गड़ां कचिलयू कहते हैं । 


यह एक क्षुप जातिका पौधा हे जा गरम 

भारी. खट्टा, बात, कफ और विषको दूर 

करता है ) शूळ, खाँसी, दमन, तृषा और आमक 

दोषको हरण करता हे । सुखकी दिरसता, हृदय 

की पीड़ा, मन्दारिन और कृमि रोगमें अचूक लांभ 

पहुँचता है । इसी प्रकार छोटी जंभीरी में भी गुण हैं। 

` विशेषता यह हे कि यह तषा और वमन हानेका 
दूर करती है । 


जमाळगोटा 
संस्कत जयप!ल, दन्ती, तान्तळी फल । हिन्दी 
जमालगोटा, अजेपाल । बंगला जयपाल । मराठी जपाल। 


नकनांटकी जेपाल । गुजराती नेपाळो अरबी हफ्स सलातान । : 
फारसी तुख्मुवेद "जोर । अंगरेजा क्रोटनसीड । लैटिन ओलियम | 
कऋटोनिस | | 


जमालगेटा भारी, चिकना, दस्तकारक और 
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कफ पित्त को हरण करता हे । इसका बीज हरी 
ओषधिके काममें लाया जाता हे ओर वह भी 
शुद्ध किया -हुआ होना चाहिये। हकोम लोग 
जमालगोटेसे कोठमें सूजन उत्पन्न हानेके कारण 
इसको देना वजित करते हें । कदाचित किसीने 
भूलस खा लियां हा ता उसका दर्पनाशक इसकी 
- छाल तथा केवल घतपान कहा गया हे । 

(१) जमालगोटेके दश टंक बीज, १ टंक 
काली मिच और एक टंक पिपलामूल--इन | 
-तानोंका जंभीरी नीदूके रसमें ७ दिन खरल करके 
नेत्रॉमें लगानेसे नेत्र रोग शांत होता हे । 

जमींकन्द 


संस्कृत सुरण, कंद, ओल, कंदल । हिन्दी सूरन, जमी- 
कन्द, ओळ । गंगछा ओल । मराठी सुरण । तेळगू मंचाबन्दा । 


यह दोपन, रुक्ष, कषेणा, खुजलोकत्तां, चर 
परा, विषद्‌, रुचिकारी, कफ, बवासंरको नष्ट कर्ता 
और हल्का है। यह विशेष करके बवासीर रोगका 
पथ्य हे । पील्हा ओर गोलेक रोगों को नष्ट करता 
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Rh त ० हर बताया या 
है। सब कन्दोंके सागोमें सून्ण अच्छा हे । दाद 


कोढ॒ ओग रक्त-पित्तके रागियोंक लिये हितकर 
नहीं हे । इसका संधाना डालनेसे अधिक गुण- 
कारो हाता हे । सूरन का संधाना सोरों और 
फोजी होपमें बहुत डाळते हे । 

अशं ( बवासीर ).की दवा 


जमींकन्द पर मिट्टी लपेटकर भुरता बनाओ 
इस घत या तेलमें शपेटके १ टके भर नित्यप्रति 
३१ दिन खिलाओ । 
जवासा 


संस्कृत--यास, यवास, दुस्पर्श, घन्वमाख, कुनासक । _ 


हिन्दी जवासा । बंगछा यवासा । गुजराती जवासो । अंगरेजी | 


हाज । फारसी युत्तर। लाटिन अळहागीमोरोरम । 


हे'ण्क क्षुः जातिका वृक्ष हे। इसका गुण 


| 
| 
। 


बलकारक, अग्निको दीपन करनेवाला, कफ, पित्त ' 


तथा रक्‍त, खाँसी, ज्वर अन्य रोगोंकी ओषधिमें 
प्रयाग आता हे । गर्मी से उत्पन्न पुरानीसे पुरानी 
मस्तक पीडाको दूर कर देता है । पेशाब अधिक 


| 
| 
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लाता है, मूत्रकूच्छ (सूजाक) को लाभ पहुँचाता 
है। इसका सुर्मा नेत्रोंके जाला का लाभदायक 
_है। इसका तेल गठियाके लिये अत्यन्त हितकारी है। 
जामुन | 
संस्कृत्त श्रद्राजंबू , सुक्षमपत्रा, नादेयी और जलजंबूका ये 


छोटी जामुनक नाम हैं । .बगढा जाम । मराठी जांबला. 
गजराती जाम्ब, अंगरेजी जाम्ब ल । 


जामुन दो प्रकारकी होती हे । एक कठ 
जामुन हाती है, जिसके पत्ते कनेरके समान लम्बे 
और भालेक समान नोकोले होते हे । दूसरी महा 
जासुन (फरेंद) के पत्त मोटे और उससे कुछ छोटे 
हाते हे ! इस वृक्षमें गच्छापु षण और गुच्छा फल . 
दाता है । जामुन संग्राही, रूखी, कफ, रुधिर 
गर दाह को दूर करता है । 

अतिसारकी दवा | 

जासुनको गुठला, आमकी गुठली, अजमोद 
पेचरस और धावडेक फूल तथा इन्द्रजोके २ टंक 
चणको भसक मट्ट में मिलाकर पानीस पकवातिसार 

नष्ट हाता हे । : 
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जायफळ 
संस्कृत जातिफल, जातिकोष, माळतीफळ । भारतवर्ष की 
समस्त भाषाओंमें इसे जायफळ हं कहते हैं. । 


जायफलका वृक्ष बड़ा होता है । इसके फल 
जामुनके समान होते हैं । : इसकी छाल निकाल 
डाळनेसे लाल गुच्छा निकलता है। उसको जावित्रो 
कहते हैं । थोड़ी देरमें ही इसका रंग पीला हो 
' जाता हे। इसकेभीतर कठोरछिलका ओर बीजहेता 
है जिसे तोड़नेसे जायफळ निकलता है। जायफळ 
कडवा, तीक्षोषण, रोचक, लघु, कटु, दीपन ग्राही 
और स्वरशोधक हे । जायफळ के सेवन करनेसे 
वादो, कफ, कमि, खासा, वमन, खास, शोष, 


बांनस ओर हर रोग दूर होते हे! मात्रा दो 


माशे की है । प्रतिनिधि जायपत्री । 

_ ९ १) जायफल, सोंठ, कालोमिच, पीपली 
तज, पत्रज, इलायत्री, लोंग, वंशलोचन, कपूर 
ओर अनारदानाका पीसकर सबके तुल्य कान्ति 
सार तथा इन सबके तुल्य मिश्री मिला देनेसे 
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` बुटी-प्रचार-वैद्यक २५६ 
गगनापासचूणं बनाया जाता हें। इसे दो टंक 
प्रतिदिन बकरीके दथक साथ खिलानेसे राजरोग 
मन्दारिन, तथा बीस ,कारक प्रमेह दर हो जाते हें? ' 


जेठो मधु ( मुलइठी ) 


संस्कृत यष्ठीमधु, यष्ठामक्चक, क्लीतक, उपमधूलिका । 
हिन्दी सुलहठे, मुरहठी, मीठी लकड़ी । तेलगू यष्ठीमधूकमु । 
बंगला यष्ठोमधु । मरइठी जेठीमघु । गुजराती जेठीमध 
_ फारसी रब्बुलसुस । अरबी बेखमहक । अंग्रेजी लिकिंरस रूट । 


सुलहठो शीतळ, भारी, नेत्रोंका हितकारी, 
बलकारक, झइकोत्ादक, बलवर्धक ओर स्वरभंग 
नाशक है | गुलहठोक सेवन करनेसे जण, सूजन 
और खाँसीका रोग नष्ट हा जाता हे । यह कान्ति 
कारी, कण्ठ हितकारी, दाह-प्रशमन-कर्ता और 
रक्तशोधक हे । मुलहठोके सेवन करनेसे खाँसी 
चली जाती हे मुलहठी, काली तिल्ली भेस का 
दध और प्रकखनका पीसंकर लेप करनेसे भिलावे 
की सूजन नष्ट हो जाती है। शोतके कारण यदि 
पेटमें पीडा होती हो तो सुलहठी क्वाथ देना 
हितकारी होता हे । | | 


२५६ बूटठी-प्रचार-वैद्यक- 
( १) नेत्राँको ज्योति बढ़ानेके लिये मुल- 
इठीके रसका बू द नेत्रोंमें डालना चाहिए । 
(२) यदि मस्तकमें फोड़े हा गए हों ते 
. सुलहठीक पत्तोंकी पुल्टिश बाँधनी चाहिए । 
हिचक्कींकी दवा 
मुलहठीका चूण मधूक साथ चटवे तो 
हिचकी बन्द हो। ` 
. अल्पकेझता दूर हो 
मुलहठी, नीलकमलकी नाल (जड़ ) और 
दाख इन सबको घी या तेल या दूधमें भली-भाँति | 
पीसकर बालोंमें लगाओ तो बाल बढ़कर अल्ए- 
केझ रोग दूर है 
पुष्टिकारक औषध 
मौरेठो चूण ` सहित, दूध घी से खार 
तों तिय संगम अति करे, वीय पुष्ट हा जाय 
गर्भस्थिररहे | 
लोध और मुरेठी बराबर पीसकर नो मासा 


Si “व 


वटी प्रचार-वैद्यक . १७ | २५७ 
भर लेकर गायके दूधमें मिलाकर पीनेसे गर्भ 
स्थिर रहता है । - 


| oN डों 

जीरक ( जीर, कालाजोरा, कलौंजी ) . 

इसके जीरा, जोण, अजाजी, कण तथा दीघंजीरक ये सघ 
सफेद जारेके पर्यायबाचक नाम हैं । कृष्णजीर, सुगन्ध उद्गार- 
शोधक ये सब काले जारेके नाम हैं। कालाजाजाँ, सुषवी, कालिका, 
उपकालिका, पृथ्वीका, कारवी, पृथ्वी, पृथुक्ृषण, डपकुचिका; 
उपकु'ची, कंची और वृहजीरक ये सब कळोंजीके संस्छृत नाम 
हुँ । म० सफेदजीरेको, पाँउरेजिरे, क० विलियजीरगे। काछेजीरे 
को कालोंजेरे, क० करिजोरगे, कलौंजी । क० में करिजोदुजीरगे, 
ते जिलकरर कहते हैं। ब' शुक्लजीरा, कृष्णजीरा और कछौंजी 
कहते है । गु० घोळ्‌'जीरु', काळीज़ीरी और कळौंजी जरूँ, फा० 
कमूता शोन जत, हचत्र, असत्रद, इं० कम्मिनन्‌सीड कहते है । 


यह मौ क्षुप जातिको. बनस्पति है । और 
सवत्र प्रसिद्ध है । कालाजीरा काबुलके राञ्यभें 
तथा हिन्दुस्तानक उत्तरी पहाड़ों में होता है । 

तीनों अकारक जीरे का गुण रूक्ष, कटु, 
( उरपरा ) गरम, अग्निदीपक, हलका, संग्राहक, 
पित्तकर्ता, स्मरणशक्ति बद्ध क ( भूलके रोगको दूर 


२% बूटो-प्रचार-वद्यक | 
करनेवाला ) गर्भाशय ( जारायु ) शोधक, ज्वर- 


नाशक, पाचक, शुक्रवद्ध क, बळकारक, रुचिकारक 
कफनाशक ओर नेत्रां को हितकारी है । 

बादीसे पेटक फूलने पर, गोलेका रांग होने 
पर, वमन ओर अतिसारक रोग पर इसका प्रयोग 
किया जाता हे, अर्थात्‌ यह इन रोगों का नाश 
करनेवाला है । यथा-- 

(१) इसके चूर्णको सिर्काके साथ पीए तो 
मिट्टी खानेके रोगको दूर करता हे । , 

(२) दाँतोंसे कुचछकर कपड़ेसे रस छान- 


कर अंजन करे तो नेत्रां का. नाखुना विकार दूर | 


हाता है । 


(३) यह शूळ और अजीणको नष्टकर्ता 


ओर पस्वाशय को बदलता हे ।. 

इसके फल की मात्रा दो माशे की हे ओर 
इसके उपद्रव का नाश करनेबाछा कतीरा हे ओर 
अजवायन इसकी प्रतिनिधि है । 


iA 


च_टो-प्रचार-वेद्यक २५९ 
सम्मतियाँ 

१--यूनानी हकीम सफेद जीरेको खुशबूदार 
पेटको ए ठन नष्टकर्ता और ग्राही गिनते हैं। इसमें 
से आँख घोनेका पानो बनाते हें कि जा उनके 
मतानुसार नंत्रका तेज बढ़ाता हे ओर छातीके 
दर्दमें भो इसका बर्तते हे । इससे मूत्र अधिक 
आता है तथा पेटके जीव (कीड़े ) निकल जाते... 
हैं। गर्भःस्थाःःमें सूजन आकर अधिक दद होता 
हा तो इस जोरेके पानीमें खीको बेठानेकी प्रशंसा 
करते हे । उसी प्रकार इस जोरेको पीसकर पुल्टिश 
बनाकर बाँधनेसे बाहर निकले हुए. मस्से ओर 
अत्यन्त दद करनेवाली बवासीर जाती रहती है। 

२--पंजाब मान्तंभें जीरेसे मूत्र अधिक 
उतरता तया स्तनोंमें दूध अधिक उत्पन्न होता हे 
ऐमा मानते हे । | 

३--इंगलिश ओषधोंमे इसे पाचक और 
पेटकी ऐ'ठन नष्टकर्ता कहा हे और इसको पेटमें 


२६० बटो-प्रचार-वंद्यक- 
वायुगाला, पेट फूलनेकी औषधि, बदहजमी और 
अँतडेका शूल होता हे तो इसे उपयोगो गिनते हे। 
४-सुश्र त साहतामें इसको वात-कफनाइक, 
ऊरुचिनाशक, दोपन, गुल्म, शूल ओर आमका 
नश्टकर्ता कहा हे ( अर्थात्‌ सूजन, शूळ और आम 
पडती को बन्द करनेवाला हे) । 
| ५--वेरकसंहितामें जीरेका शूल-प्रशमन 
( शूलननष्टकर्ता ) मानते हे । 
किसीके मतसे जीरा पांच प्रकारका हे । जेसे 
१ साधारण जीरा, २ काला जीरा, ३ स्याइजीरा, 
४ कलोंजी, ५ शंखजीरा । ॥ 
जीरकादि चूर्ण, अजीण, मन्दाग्निकी दवा 
` जीरा, सोंवर नान, सोंठ, मिच, पिपरि 
सेवा नान, अजमेोद्‌, सेंकी हींग, हर को छाल 
( थे सब अधेलेर अर) और २ टक्के भर निशोध 
इन सबका चूर्ण बनाके दे! टंक नित्य उष्ण ज 
` साथ सेवन कराओ तो अजोण मात्र दूर होकर 


| 


बुटी-प्रचार-वेद्यक ) २६१ 
क्रधा बढेगो ! इसे जीरकादि चूण कहते हैं, यह 
तरंगिणांमें लिखा हे । 

दध बढ़ने की दना | 


सफेदजीरा, साँठी चावल और लेप छे-छे माशा 


भर लेकर गायके दधमें ओटाकर गाय का घी 


मिलाकर पोनेसे दघ बढ़ता है | तथा सफेद जीरा 
सेंधा नान, पीपरि, बड़ी इलायडीक दाना तीन 
तीन माशे कूट पीसकर सकारेमें भरकर गायके 
दहोमें मिळावे । धातः समय खाय सात दिनमै 
दृध बढ़ जाता है 
; - वायगाला की दवा 

काला जीरा, मुनी हींग, अजवायन, संघा 
नान, सोंठ, मिञ, पपर इनका बराबर लक बाराक 
पीसे ओर भेजनक आदि अन्तमें खाय तो वायु 
गोला दूर हो । 

रक्तातिसार और प्रदर की दवा 

सफेद जोरा, पोस्तेका दाना, इमलाकी गिरी, 

आमकोकापछ, जायफल, पठानो,लाध, ब्रेलकी गिरी, 


२६२ वूटा-प्रचार-वंद्यक 
जावित्री, जायफल, मोचरस, सोंठ, मिर्च, पीपरि, 
अफीम, नागरमोथा, धायके फूल, साहागा, अज" 
वायन, इन्द्रजी धतूरेके फूल, धतूरेके शुद्ध बीज, 
एक-एक ताले लेकर बारीक चूर्ण बनावे और 
केलाके पानीसे घोंटकर मटरके बराबर गोली 
बनाकर छाथामें सुखावे । साँझ सवेरे एक-एक 
गाळी जावडके धावनक साथ खावे ता उक्त राग 
द्र हो जावे । 
जटामांसी. ' 

संस्कृतमें जटामांसी, भुत जटा, जटिला, तपस्विनी और 
मांसी कहते है | ३० और ब में जटामांसी । गु० बालछड़ 
माग सुबुल, अ० सुबुलतीख, क० वहुलगंध और सब 
आषाओंमें इंसी नामसे प्रसिद्ध है। छ० नार्डस्टीकस कहते है'। 

इसका वृक्ष छुंगन्धदार होता है । इसकी जड़ 
कुछ-कुछ कडवी होती है । यह शुणमें कडू वी, 
'कषेली, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली, बलकारक, 
कांतिग्रद, स्वादु, शीतल त्रिदोषी ओर रुक्षता- 
नाशक है । रुधिर दोष-दाह, अपस्मार ( सुगी ) 


, वूटो-प्रचार-वद्यक ४ य, 
कोठ, ज्वर और अनेक प्रकारक चमेरोग अर्थात्‌ 
सब प्रकार क कोढ़ इनको दूर करती हे। प्रयोगमें 
इसकी जड़ ६ रत्ती छो जातो हे । 
सम्मतियाँ 

१-मखजनमें लिखा हे कि जरामांसो पेटके 
विकार निकालनेवाला है। यह जागत करता 
साफ पेशाब छानेवाली ओर पित्तको निकाल्ने 
वाली है । फेफड़ेकी बामारीमें तथा ज्ञान तंतुओंको 
बलिष्ट करनेको तथा हिस्टीरियाके रोगमें देनेको 
प्रशंसा करते हे ओर इस प्रकार कहा हे कि 
इसके उपयोग से मस्तक के बाळ काले ओर 
लम्बे होते ह. । 

२---डा० एन्सली कहता है, इस पदार्थपेसे 
मस्तकमें डालनेका सुगन्धित तेल निकलता हे तथा 
रुधिर शुद्ध करने को उसे खानेके वास्ते देते हे। 

३--सर विलियम ओधरांगनेसा-जरामांसी . 
को बेलरियन दवाके बदलेमें इस्तेमाल करनेकी 
तारोफ करता हे । 


२३४ ब.टो-प्रचार-वंद्यक 

४--चरकसंहितामें इसे विकृत, चेतनास्थापन 
और उन्माद अपस्मार . तथा बादोके विकारोंके | 
ऊपर अस्सीर दवा मानते हें । 

५--सुश्र तें इसे बात-कफ-हरणकत्ता 
वर्णृप्रतादन, दुष्ट खुजलो नष्टकत्ता ओर पीडा: 
शामक वणन किया.हे । 
तुलसी 


संस्कृत-तुळती, वेष्णवी, वृन्दा, . सुगन्धा, गंधहारिणी, 
अम्रुता, पत्रपुष्पा, सुरवल्लभो, पवित्रा, विष्णुबल्लभा, - सुरभी, 
सुरदुन्दमि, श्यामा, गौरी; त्रिदशमंजरी, भुतध्नी, भूतपत्री, सुरसा- 
सुलभो, ग्राम्या,. बहुमंजरी, अपेता, राक्षघ्नो, शूलच्ना और देव- 
दुन्द्भी । हिन्दी- तुलसी, काली तुलसी ! ब'गळा-तुळसो । काली 
तुलसी । गजरातो-तुलसी । पंजाबी-तुलली, वनलुलसी । मराठी- 
तुलसचे झाड़, रानतुलसी, कृष्ण तुलसी । तैलगू-कृष्णगडोर 
$ चट्ट, इन्युषसि, तुलसो चेट्ट, कुष्ण तुलसी । तामिल-तुलसी, | 
अळंगई, पिरुन्दम । कगारो-एरेड तुलसी, तुलसी गिडा। मद्रासी | 
तुलस । द्राविइ-तुल्स मल्यालम-नियल्ल, तिरुनआ, नल्लू!तरत; 
कृषण तुलसी, खिइली-मदळतुल्छ । त्राह्ली-लन ! फारखी-रेह्दान, 
रहाँ, शाइशिफरम्‌ । अरबा-तुलसीबदरूत लेटिन-ओसिनं आल्वं, - 
ओसिन सेक्टम्‌ । अंग्रेजी-ह्वाइटवेफिल, परपिल स्काक्डबेफिल ।' 
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किन्तु यूरोपक अनेक देशोमे तुल्सी हिला 
वेसिल' के ही नामसे विशेष प्रसिद्ध है । 


पुराणोंमें इसके और भी नाम पाये जाते हें । 
जसे-श्री, लक्ष्मी, यशस्विनी, धर्म्या, देवी. देव 
मनः प्रिया, प्रयसखी, अचला, धर्मानना आदि। 


तुलसीके पोधे बन, बाग, एवं घरोंमें मी 
गमले आदियें लगाये जाते हैं । यह पौधा डेट 
- दो तीन हाथसे अधिक नहीं बढता । किन्ह यदि. 
मंजरी ताड़ता जाय ता अधिक लम्बा एवं मोटा 
भी हो सकता हे इसकी पत्ती कुछ गोलाई लिए 
लम्बी हाती है । पत्तीके ही शाखाओंमें बाळें निक 
छता हैं, जिन्हें मंजरी कहते हें । इसी मंजरीमें 
तुल्सीक बीज' (बीआ) होते हैं। यह कोमळ 
र सुगन्धित होती हे । ऐसे ते इसकी कई 
जातियाँ हें । साथ हो देश एवं प्रान्त-भेदसे भी 
इसमें अन्तर है, किन्तु वेद्यक शाख्राँमे मख्य दो 
भेद ही माना गया हे । काली-कऋष्णा-उयामा और 
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खेत रामा ही विशेष प्रसिद्ध है । रामासे श्यामा 
` विशेष शुणवाली होती हे, किन्तु कुष्णाके अभाव 
में रामा साधारण तुलसी ही काममें लानी 
चाहिये। दोनों ठुलसोके गुण एक ही समान है । 
तुलसीको उत्पत्ति एवं विवरणक सम्बन्धमें विशेष 
लखना व्यथ हे । अ्याँकि प्रत्येक हिन्द जातिके 
घरमें इसका पोधा होता हे! अथवा यह कहा 
जाय तब भी अनुचित न होगां कि, प्रत्येक हिन्दू 

तुलसोसे परिचित हे'। 


यह खाँसो, विष, श्वास एवं पाइवंशूलका 
नाश करती है। साथ ही पित्तकारक, कफ, बायु 
और दुर्गन्ध को नाश करती है । 


. इसका उपयोग प्रायः आमांश और कृमि आदि 

रोगोंमें हाता हे । नद्रास, पंजाब, ईरान आदिमं 
उत्पन्न हाने वाली बादी. प्रसूत ओर मंदाग्नि 
आदिमें इसका उपयोग विशेष लाभकारा हाता है। 
बंगाल, नेपाल, बर्मा आदिमें उत्पन्न होने वाली 
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दाद्रिह कफ विकार, अपान वायु. गठिया आदि 
रोगोंमें अपना प्रभाव शीघ्र दिखलाती हे । 


१--यूनानी म्रतसे तुलसीके गुण-तुलसी 
पहले द्जेमें गमं, दुसरेमें रूखी, मस्तिष्कके रोगों 
की उद्घाटक, शोथ, वायु, रामविकारका नाश करने 
वालो हे एवं मन्दाग्नि का दूर करती हे । इसका 
पौधा घर-घरमें -लगानेसे जीव-जन्तु विशेष कर 
खटमल और मच्छर नहीं रहते । दूषित वायु को : 
शुद्ध करतो है। जहाँ इसका पौधा रहता हे, वहाँ 
सपे नहीं जाता । 

२--ए लापेथिक मतसे तुळसी के गुण-तुलसी 
कफ को निकालने वालो और मलेरिया आदि 
` अनेक रोगों को नाश करती हे । सर्दीके कारण 
हाने वाले अनेक रोगोंमें विशेषकर खाँसी पाइवं- 
शूळ, नङ्काइटिस न्युमोनिया, हेजा, इन्फ्लएजा 
आदि रोगोंमें तुलसी अधिक उपयोगी हे । अल्प 
परिमाणमें मूत्रका खाव होने पर मूत्र लानेके लिये 
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और स्निग्धता उत्पन्न -क्रनेके लिये तुलसी का 
-उपयेग करना चाहिये । । 

३--एक फारसी पुस्तकसे तुलसीके गुण- | 
तुंलसी पेचिस ओर मराइके लिये आइचर्यजनक 
गुण रखती हे । पेचिसमें शवकरके साथ खिलानां 
चाहिये । सूखी घाँस, खाँसी ओर छातीकी खरखरा- 
हटके लिये अत्यन्त छाभदायक हे । -वीयंका गादा 
करती हे । केवळ इसका पौधा ही घरमै रखने 
से बात जनक रोगोंसे बचाता हे । 

जंगली तुलसी कफजनित सूजनको नष्ट 
करती हे । इसकी पत्ती का रस नाकर्भे डालनेसे 
दाँतक कोडे भरकर गिर जाते हे'। यह इसमें 
विलक्षण गुण हे । | 

तुलसोका मारक गुलाब हे ओर ठुलसीको 
प्रतिनिधि कंवाच हे । 

बालकोंके पेटकी पीडा 


तुलसी और आदी का रस समभाग लेकर 
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गरम करके दे । इससे बालकोंके पेटका समस्त 
देकार दूर हो जाता हे। इसे सदेव पिलाया 
जाय ते कभी भी बालकांका उदर सम्बन्धी कोई 
राग न होगा । 
- बालकोंको दस्त खुलासा रोनेके लिए 
तुली और पान का रस गरम करके गरम 
सहन करने याग्य पिळावे । इससे बाळकोंक पेटका 
` फूलना ओर अफरा दूर होता हे । 
बाळकांके सदी और खाँसी आदि पर 
त्‌ळसीकी पत्तींका रस चार डाम, शुद्ध शहद | 
एक औंस आदोका रस दा डाम और अजवांवन . 
का चूण दा डाम, सबको एकत्र खलम्रें घाँटकर 


मुद्‌ तक को हें। 
बालकोंक शीतलतां और चेचक पर 
तलसो को मंजरी, अजवायन और आदी 
सब भाग पीसकर दे । 
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बालकों का बढ बढानेके लिए 
तुलसीके पत्तियोंका रस थोड़े पानीके साथ 
पाँचसे दश बू द अवस्थानुसार, बालकोंको पिलाने. 
से उनके जोड़ सुरद एवं बलवान होते हे। 
वालकोंके ज्वर पर 

तुलसोको पत्ती, बबठकी कोपल और अज 
वायन तीना एक-एक माझा लेकर सबको ढाई 
तोले जलमें पकावे, जब बड चोथाई रह जाय, तब 
मिश्री मिलाकर दे.। 

(१) तलसीका रस गरम कर काने छो 
ते बालक की कान की पींडा दूर हो । 

(२) एकसे तीन माशे तक, अवस्थालमसार 
तठडलती के रसमें शहद मिलाकर दे तो बालकका 
इवास रोग अच्छा हो जावे । 

( ३ ) बालकोंको दाँत निकलते समय एक 
या दो रची तुलसी का चूर्ण अनारके शबतमें देवें । 

(४ ) तुलसीका रस शहदमें मिलाकर चाटे | 
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५--लू लगने पर तुलसी का रस रस चीनी 
मिलाकर ।पये । 
६--तुलसीकी जड़का चूर्ण पानमें रखकर 
दे तो आमाशयका रक्तस्राव बन्द हो । 
७--चेचकमें तुलसों और अजवायन पीस: 
कर प्रतिदिन सेवन करे | 2 
८--रक्तसखाव और चक्कर पर तुलसी के 
रसमें खाँड मिलाकर देवे । 
६--मसव पीड़ामें, ठुळसीका रस देवे । 
१०--मूत्रकी & नली में दाह होता हो तो 
तुलसीकी पत्ती चावे । 
११--वमन पर, तुलसी का रस, छोटी 
इलायचीका चूण औरं चीनी मिलाकर देवे । 
१२--दाँत दर्दमें, तुलसीको पत्ती ओर 
काली मिचंको गोली बनाकर दाँतों तले दबावे । 
१३--मुखके छालेपर, तुलसी और चमेली 
की पत्तियांको चबावे । 
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१४--हैजेपर, तुलसो और काली मिर्चडी 
गोली बनाकर. देवे । 
१५--पटमें पांडा हो तो, तलसी ओर 
आदोका रस गरम कर पीये । 
६--धावपर, तलसीके बो ज पीसकर बाँधे | 
१७--आमाशयमें दद हो तो, तलसीकी 
[य पोष । 
१८-पसीना लानेक लिये, तुलसीका कादा पोते । ` 
१६--खाँसीमें, तुलसीको मंजरी आदांके 
समें पीसकर शहदसे चाटे । 
२०--खॉसीमें तुलसी ओर अडसेक। पत्ती 
का रस सम बागमें मिलाकर लेवे । 

/ २१--पअदरकी शिकाण्त हो तो तलपीङा 
रम दो तोला वावळके मांडके साथ सात दिन 
देवे । दृध-भात ओर घी-भात खावे । 

२२--रतोंधी हो तो तलसीका रस दिनमें 
कहे बार आँखोंशें टाले । 
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३--शीघ्रपतनमें, तुलसीके दा चार 

रत्तो बीजों का पानमें खाया करे । 1 
२४--अंत रिया बुखारमें, तुलसीका रस तीन 

माशे, काळी मिर्चका चूर्ण दो आने भर लेकर 
दोनोंका मिलाकर चाटे। ऊपरसे गरम जल पी लेवे । 
२५--ज्वर और खाँसीमें, तुलसीका रस 
सवा ताले शुद्ध शहद ढाई ताले, आदी द॒श आने 


अर, सबका एकपें मिलाकर रख लेवे । ३० से | 


६० बूं द तक सेवन करे । 

२६--प्लेगमें तुलसी, काली मिर्च और 
मिश्री खाने । 

२७-— जाण ज्वर, खाँसी ओर छातीके 
ददे, तुलसीके रसमें मिश्री मिलाकर देवे । 

२८--ज्वरंमें. घबराहट शे ता तलसी का 
शबत देवे । 

२६--विषम ज्वरमें काळी तलसीके रसमें 
मिचका चूण मिलाकर पिलावे । 

३०--जड़े याके ज्वरमें तुलसीकी पत्ती ६ नग 
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ओर काली मिर्च दो, एक ताले जलमें पीसकर 
सेवन करे ! 

३१--मोठे ज्वरमें काली तुलसो, बनः 


और पदीनाका रस तीन अथवा सात 


३२--दाद पर तुळसी की पत्ती रगड़े । 

३३--शिरमें दाद हा ता तलसी ओर 
मीनू का रस लगावे । 

३४--कुष्ट रागमें तुलसी की पत्ती खाए 
झगा । 

३५--बवासीर की दवा-तुलसीका बीज 

में दो बार ले । 

३६---भ त्थितिके छिए-मासिक धमके 
दिनोंपें तीन दिन तृलसीका बीज चावे या बीजों 
छा कादा करके गरम २ पीवे । 

३७--सर्दी जुकाममें तुलसी की पत्ती 
कालो मिर्च और सेधा नमक का कादा पीए! तुल्सी 
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का रस शरीर पर मालिस करे । तुलसी और 
आदी का रस शहदके साथ चाटे । 

३८--शिर-ददंमें तुलसी का चूर्ण शहदमें 
प्रातः समय लिया करे । 

३६-- पित्त बरकापमें तुलसी ओर अदरकका 
रस ओर दोनोंसे दने नोबूके रसेमें मिश्री मिला 
कर देवे । । 

४०--ह्ान पर सूजन हो ते ताजा तलसी 

मंजरी सहित का रस निकाळकर दो चार बूँद 
` कानमे छोड़े | 
४१--दाँदामि कोडे हाँ दा तुळसीके रस 
में थोडा कपूर !थेलाकर उसमें रूई भिगोकर 
पीड़ित स्थान पर रखे । 
२--पझुखमें छाले पड़े गये हों और सुखसे ' 
दुगन्ध आती हो तो तुलसीको पत्ती फाँका करे । 
२३--पाचनशोाक्तक लिये तुलसीको पत्ती 
पीसकर पीवे 
४४--सूजन पर तुलसीकी पत्ती लेप करं | 
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४५--पीनस पर तुलसी का रस दिनमें 


` कई बार नाक पर ल्याई और तुलसी कौ 


सुँ घनी सू थे । 
४६--गलेमें दद हे! ता तुलसी का रस 
शाहदप्रें चाटे । 
तरबूज 


इसे संस्कृतमें कालिद्‌, कृष्णबीज, कालिग और सुवतुळ 
कहते हें ।॥ हिं तरब.ज, गं० तरबूज, म० कलिंगड, कालळिंगण, 
तरव,ज, गु० -तडब,ज, कालिगड्ड, तै० तरबुज, पुच्चकाया, का० 
कोंडे, उ० तरवुज, अं० वाठस्मेळन्‌ , ला० साइदूलम बळगेरिमू; 
फा० वितीखजकी कहते है । 


यह गुणमें (&च्या तरबूज ) आही हे और 


नेत्र, पित्त और शुक्रका हरणकर्त्ता शीतल तथा 


भारी हे । पका हुआ तरबूज गरम, क्षारयुक्त 


पित्तकता और कफ, बात को जीतने वाला है। | 


` होठ फटने और खुश्कीमें 


मीठे घीया और तरबूजकी मिगी पानामे 


घोटकर पतला लेप करें तो अच्छा रो जाये । : 


rts. T° a ८ ७0७ ७ ९0" क” 0 कछ 
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शिर द्द पर 
तरबूजके बोज और मुचकुन्दके फूल दोनों 
या एकको पानीमें पीसकर लगाना गुणकारी है। 
झाई की दवा. 

_ तरवूजमें छिद्र करके उसमें चावल भर कर 
दिन भर रख दे । फिर चावछ निकाछ कर उबटन 
छगाकर मुख पर मले । 

तिल 
इसे संस्कृतमें सबण्य -कहते हैं। हि० तिळ, समर तोल, 


गु० तळ, तै० नुब्चुल, का० एल अ० सिमसिम, फा० कुजद, 9 
अ० सिंसेमनीजर सोडम, छा० सिसेम्‌स इंडिकम्‌ | 


यह काला, सफेद और लाळ तीन प्रकार 
का होता हे । यह शुणमें कटु, तिक्त, मधुर, कषेला 
ओर भारो हाता है। पाकमें कटु, मधुर, स्निग्धाष्ण 
कफ पित्त-नाशक, त्वचाकी स्वस्थता कारक्षक, स्तनों 
में दूध प्रकटकर्ता, नण का. हितकारी, दाँतां का 
रक्षक, अस्प. मूत्र कारक, ग्राही, वात-नाशक, 
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अग्निकारक और बुद्धिदाता हे । तिढोंमें काला 
तिल उत्तम हे । सफेद मध्यम और अन्य तिल 
हीन गुणवाले हैं । 
बिच्छके डंक पर | 
जहाँ बिच्छ मारे हा वहाँ तिल सिरकेमें . 
पीसकर मले | - 
वातप्समार पर 
तिल्छो और लहसुन मिलाकर खिलावे। 
पादफूटन (पगफूटन ) की दवा 
तिछ, सॉमरनान, हल्दी ओर धत्रेके बीजों 
को पानीमें महील पीसकर इन सबके बराबर गौ . 
का मक्खन ओर इन सबसे चौगुना गौ मूत्र ये 
सब एकत्र करके आँचसे पकाओ । जब और 
ओषधियाँ जलकर घो मात्र रह जावे, तब दानकर _ 
पेरके तलुओंमें मदेन करे ता पेर फूटन बन्द हा । 
तगर दु 
इसे संस्कृतमें कालानुखार्य, तगर, कुटिळ और लघुसंनत 
कहते हैं | हि० तगर, ब'० तगर पादुका, म० गाँठ्या तगर, : | 
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गोडे तगर और नेपाळमें चम्पा; फा० असारून कहते हैं। 
यह एक प्रकारका सुगन्धित तृण अल्मोडे 
` छे पहाड़ पर हाता है। दूसरी एक प्रकार की 
तगर ओर हे । दोनों प्रकारकी तगर गरम, स्वादु, 
स्निग्ध और हल्की है । 
प्रयोग--तगरका सेवन विष दोष, अपस्मार 
शूळ, नेत्रराग और वातादि दोषभय को नष्ट 
करता हे। मात्रा ३॥ माशेसे लेकर ४॥ माशे 
तक है और प्रतिनिधि बच,.कपूर और सोंठ हे । 
१--चरक संहितामें तगरको सरदी नष्टः 
कर्ता और वेतनास्थापक कहा है । 
_ २--सुश्र तमें तगरको वात, कफहर, विषहर 
दण प्रसादन खुजली ओर कुष्टनाशक वर्णन 
किया है । 


ताइ दक्ष 
संस्कृतमँ इसको ताळ, हेखपत्र, तृणराज और मह्दोन्नत 
कहते है" । ३० ताड, ब'० ताळ, ता० पनल, अ० तार, अ० 
पालमाई पाम, छा० कोरेसम प्रलेवेलि कोसिस कहते दै' । 
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पका हुआ तालका फल, दुर्जर (सहज ही 
नहीं पचता ) खानेसे रक्‍त पित्त और कफ की 
वृद्धि करता हे । मूत्र अधिक लाता, अभिष्यंदी 
और शुक्रजनक है। किन्तु नवीन तालूमजा [किचत 
मद उत्पादक, हल्का, कफजनक, वात पित्तध्न 
स्निज्ध, मधुर और दस्तावर हे । 


सोम राग को दवा 


- तालबृक्षक्की जड़, खजूरको जड़, विलाइकन्द 
और खुलहठो इनको कूट पोस छानकर चूर्ण बनावे 
ओर छः छः माशे प्रतिदिन प्रातःकाल गायके 
दधक साथ अथवा चावळक घोउनकेसाथ सेवनकरे। 
ते तोन सपाइमें साम रोग शान्त हो जावा है। 

तूत, शहतूत 
संस्कृतमें इसको तूळ, स्थूल, पूग, क्रमुक और नत्रह्मपाश 
कहते है । हि० झाहतुत, ब' तूत, म० तूत, ते० कंबळीचट्ट,, ` 


ता० मघुकट्टाइचेडि, अं०* मलचेर्गिझ, ला? मारस इन्डिका 
कहते है" । 
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पके शहतूत भारी, स्वादिष्ट, शीतल, पित्त 
दी, इनकी नष्ट करते हें । कच्चे भारी दस्तावर 
खट्टे गरम ओर रक्त पित्तकारी हैं। | 
सु हसे लार गिरने परं 
शहतूतका रस, धनियाँ, मसूर मिगाकर 
उसका पानी मिलाकर युनशुने २ गरारा करे । 
तथा च 
तूतकी जड़, पत्तियाँ ओर नरम २ डालियाँ 
यानौमें ओटाकर ग्रगरे करे । 
त्रिफला 
इरड़, बहेड़ा, आंवला तीनां की छाल समान 
लेना, इसकी त्रिफला कहते हैं। तथा फ€त्रिक 
वरा ( और जितने वराके संस्कृत पर्यायवाचक 
शब्द हें । जेसे श्रेष्ठा, अग्रया, सब त्रिफलाके 
जानो ) हिन्द्स्तानकी सब भाषाओंमें यह त्रिफला 
के नामसे हो प्रसिद्ध हे । त्रिफलामें बड़ी हरड़का 
छिलका डाले, काई त्रिफलाका प्रमाण इस प्रकार 
कहते हैं कि, एक हरड़ दा बहेड़े और ४ आँवलें 


लेनां इसको त्रिफळा कहते हैं, सा यह भी ठाक 
हे । फारसीमें इसका इतरीफ कहते हे । 
त्रिफला कफ, पित्त, प्रमेह, कुष्ट इनको इरण 
करता हे, ( कफ, पित्तादि दोषों को दस्तक 
मार्गसे निकालनेवाला ) नेत्रां का हितकारी, अग्नि 
दीपनकर्ता, रुचि.करता और विषम ज्वरका नाश 
करने वाला हे | 
जिफला-पाक 
एक भाग हर, दो भाग बहेड़ा, चार भाग | 
आँवछा, इस प्रकार यह त्रिफला लेकर चूर्ण करे 
ओर आध पाव लेकर एक पाव अर जलग्रें सिगोय 
पाव भर घीमे भन्द आग्निसे सेंके, फिर १ सेर | 
मिश्रीकी चासनीमें दाले। फिर सोंठ, मिच, पिपरि 
इलायची, माथा, तज, पत्रज, .जिंत्रक, पोहकरमूल 
यह सब चीजें आठ-आठ माशा, धनियाँ दो तोले 
शुद्ध शिलाजीत ओर केशर छःछः माशा, और शहद 
पाव भर मिलावे । यह प्रातिदिन दोनो समय एकः 
. एक ताला अथवा दो-दो ताढा सबन करे ता शिर | 
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रोग, संब प्रकारका प्रमेह, नेत्राँसे पानी बहना 
जुकाम, रक्तविकार आदि यह सब रोग दूरहेवेंगे। 
नेत्ररोग क. दवा . 

यदि बच्चे की आँख किचड़ाती हो तो 

त्रिफलाके पानीसे धोवे। 
प्रदर की दवा 

__ त्रिफला ( हण्ड, बहेडा एक-एक भाग, 
आयला ४ भाग ) लेकर चूण बनाय शहदके साथ ' 
दिनमै तीन बार छ माशे भर चाटे | अथवा- 

त्रिफला १ तोला, गाखरू ६ माशा दोनों 
को पानीमें भिगोकर शहद डालकर पीवे ता 
खेत प्रदर रोग जावे । 

( १ ) त्रिफलाका चूण मध या निश्रीक साथ 
चटानेसे पित्तगुल्य नष्ट होता है । 

(२) त्रिफलाका चूण मध्‌ या घीके साथ 


“ देनेसे शल रोग नष्ट हाता हे । 


( ३) जिसक हाथ और पांवके तलुओंमें 
जळंन हो, रातको नींद न आती हो, भाजन करने 
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में अरुचि हा उसे चाहिए कि त्रिफला और नीम 
की गुचिका किसी मिट्टीके पात्रमें रात भर भिगो 
. छोड़े । प्रातःकाल होने पर उन तीनोंको खून 
मसळमसळकर छान ले । पुनः आधा अक ते 
पो डाले ओर आधसे हाथ पाव ओर मस्तककों 
धे। दस दिन ऐसा करनेसे उपरोक्त सभी विकार 
नष्ट हा जायेगे। 

[ ४ ] त्रिफला नेत्र-ज्योतिका बढ़ाता और 
प्रमेह रोगको शान्त करता है । 


£ थृहर 

संस्कृत--सेहुण्ड, स्नुही गुडा । हिन्दी--थूहर सेहुड़ । 
=° सिजवृक्ष, मनसागाछ । सराठी--निबडुङ्ग, खाबर । गुजरातो- 
थोर । कर्नाटकी-निबडुज्ञ । - तेलगू-चेमण्डु । फारसी-लादनाम । 
अरबी-जकुम्‌ । अंगरेजी-गफोर्ब्या । कः 

थहरका वृक्ष कटीला दाता हे । इसमें थेत 
रंगका [कन्तु गाढा दूध ॥नकलता हे जा अनक 
ओषधियोंक प्रयोगमें लाया जाता है। इसमें एक 
प्रकारकी गन्ध होती है। यह कटु, स्वादु, तिक्त, 
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स्निग्ध, जिदोषनाशक, पेधा-शक्ति-वर्धक, काम 
नाशक, रुचिकारी और शुक्र-प्रगटकतां है। इसका 
वृक्ष अधिकसे अधिक ८-१० हाथ लम्बा हाता 
है। पत्तोका बकरियां अधिक खाती हैं और 
कानको पीड़ा में गरम करके इसके पत्तोंका रस 
तथा भुनी हुई कोड़ीक़ा चूर्ण डाला जाता है। 
अबोध बालकको खांसी, दस्त, दुबछता ओर 
सर्दी होने पर माताएं थहरके पत्तोंक रसमें अपने 
स्तन का दूध ओर राइ भर हींग मिलाकर पिढाती 
हैं । इससे बच्चे प्रसन्न रहते 
सन्निपात की दवा 
थहरके दूध में पोपल या हरेका तीन दिन 
भिगे कर सुखाळ्लेना चाहिए । इसका दा टक . 
चूर्ण दस दिन सेवन कराने से सन्निपात रोग दूर 
दो माता दे 
जलादर की दवा 
थहरक दूध तथा किरमालेके गृदेके रससे ' 
नीला याथा, गन्धक, पीपलकी छाः का चूर्ण पाँच 


दिन खरल करके गरम जलके साथ नित्य एक माशे 

का सेवन करनेसे जलोदर राग अच्छा होता है । 
वायु राग की दवा 

थहरपत्र, अरंडपञ्र, बळायनपत्र, संभालू 


पत्र. शोभांजनपत्र, ओर कनेरपत्र इन सबका _ 


रस, इन सब रसाँसे चतुर्था श ऐेछ और सोंठ इन 

सबको एकत्र कर पकाओ । रस जल-जलकर 

छमात्र-रह जाने पर छानकर मदन करो ता सव 

बात रोग दूर हाँगे। यह अष्टांग तेल कहलाता है। 
जाड़ों को पीड़ामें 

काँटेदार थहर को फांडकर पीड-स्थान पर 

एक दिन रात बाँधे ओर कई एक दिवस इसी 
प्रकार करे ता दद दर हो। ३ 

अजीर्ण और मन्दाग्नि की दवा 

थहर, आक, चित्रक, अरंडी, पुननेवा, तिल्ली 

फोड़, कदली, पलास और डासरां (इन 

- प्रतेक का खार) अजवायन, अजमोद, जीरा सोंठ 

कालीबिंचं, पीपांर और सेको हुईं हींग, इन सब 
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का चणे अदरकके रसमें छः पुट देकर खरल करे। 
यह चूर्ण नित्य शीतल जलक साथ सेवन कराओ 
ते बहुत लाभ हो। इसे वेश्वानर चूण कहते 
दवना 
इसे संस्कृतमें दमनक, दाँत, सुनिपुत्र, तपोधन, गंधोत्कर, 
विनीत और कलपत्र कहते है । इिन्दीमें दवना, दौना, म० 
दवड़ा, ब'० चित्तरेटे, गु० डमरो, ते० सबित्रटेच, अं० बमंबुड । 


यह शुणमें कषेला, कड़वा, हृदयको हित- 
कारी, बलकारक और सुगन्धित हे । यह सेवन 
करनेसे विषविकार, कोठ, रुधिर--विकार, बळेद 
खुजली ओर चिदोषको दर करता है । 
दशमूल 
` कह अकारकी ओषधियोंक यागको दशमूंल 
कहते हैं। उनके नाम ये इँ--शालपर्णी, पृष्टपर्णी 
डौ करेरी, बड़ी केरी, गोखरू, खम्भारो पाड़र 
[णो और स्योनक । दशमूर त्रिदोशका नष्ट 
करने दीला । श्वाँस, खाँसी, मस्तक रोग, तन्द्रा, 
सूजन अफरा ओर अरुचि रोगमें भी प्रयोग किया 
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जाता है । यह गुणें हल्की, बलकारी उस्प्राहु, 
बात-पित्त नाशक ओर पुष्टिदा है। दशयूल, रास्ना, 
आवळा, खश, उमासो, गुरुच, धनियाँओर नागंर 
मोथाका क्वाथ पिलानेसे बादीकी बवासीर अच्छी 
हो जाती है। 


दास 
` संस्कृत-स्वादुफला, द्राक्षा, मधुरसा । दिन्दी-दाख । गु०- 


` घाख । तामिल--कोडिमंडिरिष्पज्ञाम । अँगरेजी--ग्रेपरोज्िन्स 
लैटिन-बाइटिस, चिनीफोरा । 


पकीदाख-शीतळ, दस्तावर, नेत्रहितकारी 
पुष्टिकारी, भारी, स्वाद, स्वर-शोधक, मूत्रकारक 
कफूकारक, पुष्टिकर तथा ज्वर, इवास, कामला 
त-पित्त-्रमेह दाह और शोथ आदि रोगोंको 
नष्ट करता है। कची दाख अल्प शक्तिवाली . 
भारो, खट्टी और रक्त पित्त रोगोत्पादक है। दाख 
किसमिस और सुनक्काके ही समान गुणकारी है। 
रक्तखाव की दवा 
दाख, चन्दन; लोद, गोदिनीके पुष्पको पीस 
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कर मधूके साथ १० दिन सेवन करनेसे सब 
प्रकारक रक्त पित्त राग नष्ट हा जाते हैं रक्त-खाव 
बन्द हा जाता हे । 
अरुचि को दवा 
__ दाख, गिरी, धनियाँ, कुटकी,, नागरमोथा, 
पिपलामूल, सोंठ और पोपलके चूणमें छदाम भर 
का कवाथ १० दिन तक पिलानेसे कफ पित्त ज्वर, 
शूल, भ्रम, मूर्छा, अरुचि और उल्टीके रोग दूर 
हाते 
दुडी 
संस्क्ृत-दुग्धि, स्वादुपणी क्षीरा, अविक्षीरिणी । हिन्दी- 


दुद्धि, दुधी, दूधिया । नंगळा-क्षीर्ह । मराठी-दुघो, खिलकुला, 
गुजराती-दुधेली, नागाजु नी । 


दुडी दो प्रकार की हाती है । एकके डंठल 
लाल, पत्ते भूरे और दूसरीक डंठल ओर पत्ते दोनों 
हरे रंगके एथ्वीमें फेले हुए रहते हैं। पत्ते छोटे २ 
और अनीदार होते हे । उसकी शाखाओं ओर 
पत्तेमें दूध होता हे । गुणमें यह कफ को शान्त 
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करतो और काठ, पावकी बेवाई, सजाक कमि रोग. 
ओर तिजारी रोगको हितकर और सूत्रकच्छको 
भी दर करने वालो हे । 
दब. 
यह दो प्रकार को होती है । एक इरी और दसरा श्वेत । 


संस्कृतमें, इसे श्वेतदूर्वा, गोलोमी और शतवोर्था कहते 
हिन्दी-सकेद दूब । मराठो-पांढरो, हरियाली । ग॒जराती-गोलीध्यो । 


दुब, कषेली, स्वादु, बलकारक, जीवन शवित- 
बद्ध क, कंड़वी ओर शीतल हे | रुधिर दोष और 
तृषा को इरण करती हे! 
खुजछो की ढा 
दब, हरेका छाल, सेंधानान, पँवारके बीज 
कुनेरळी छाल, इन सबको क्राजी या ठाँछमे पीस 
कर लेप करनेसे दाद-खाज और खुजली दुर 
होती है । े 


बवासीर की दवा 

दुब, काली मिर्च, छोटी इलायची और | 
झुळहठी को समान भागमें लेकर सात दिन तक | 
पीनेसे बवासीरके रोगमें पर्या लाभ पहुँचता ह. 
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बवासीर को दवा 
इरी दबकी लाकर पानीमें खोळाकर बफारा 
देनेसे बवासीर की पीडा शान्त होती है । 
देवदारु 


संस्क्रत-दारुगंध, गंघमादिनी; तरुणी, तारा । हिन्दी- 
चाढ़, देवदारु । टोबर 
यह एक प्रकारका पहाड़ी वृक्ष है । यह स्वार 
में चरपरा होता है आर खाँसी तथा कफ पित्त 
दोष ओर परिश्रम का दर करता हे । देवदारु 
कायफूल, आरंगो, नागरमोथा, धनियाँ, पित्त 
पापड़ा, हरक्ष छाल, साठ, व्छयाॉचका जड का 
समान आगे चूण कर दा टंक अर का क्वाथ 
पिछानेसे बात, कफ, ज्वर खाँसी और सूजन 
नष्ट हातो है। | 
बतूरा 
संस्छृत-ध्तूर, धूते, धुत्तूरा, उन्मत्त, देवता, सद्दामोदी, 
शिवप्रिय, मातुल, मदन । हिन्दी-घतूरा । गेगला-घतूरा । 
- मराठी-धघोतरा । का० मदकुड़िके । तैळंगू-नाल्लाउम्मीते । 
अरबी -जाजअळसिल । फारसं-तातूरह । . अंगरेज्ञी-इस्टेमूनियम । 
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घत्रेका वृक्ष अधिकसे अधिक दो ढाई हाथ 
का ऊ चा हाता है। फूल सफेद और लम्बे आकार | 
क्‌ हाते हे । धतूरा पाँच प्रकारका हातां है । सबके 
फूळांका रंग भिन्न २ हाता है। किन्तु फल सबके 
एक समान गोल और काँटेदार होते हे । धतूरा 
मादक, अग्निकारक, वातजनक, कडुवा, कपला, 
गरम, विषनाशक, पीड़ा निवारक, निद्राकर्ता ओर 
मूत्रवद्ध क है । घत्रेका पीसकर नेत्रक ऊपर चारों 
ओर लेप करनेसे नेत्रका तारा फैलता हे । 
विवाई की दवा 
धत्रेका बीज और जवाखारकी कडवे तेल्में 
पकाकर विदाई पर मलनेसे वह अच्छी हा जाती है। 
मसूडे की दवा | 
धतूरा, मजीठ, गोखरू, चमेलीकी पत्ती, कार 
याली, लाद, खेरसार और झुलहठीके कवाथभें 
` कडुवे तेलको पकाकर उस तेलका कुल्ला करनेसे 
मसूडेके समस्त रोग अच्छे होते हे । 
पगफूटनी की दवा । 
धतूरेका बीज, हल्दी, साँभरनान-और तिल्ली 
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को जलमें महीन पीसकर इन सबके बराबर गौका 
मक्खन और इससे चोगुना गोमूत्र सबको इकट्ठा 
करके आँचसे पकाओ । जब जल और ओषधियां 
जलकर घी मात्र ठोक रह जावे, तब उसे छान 
कर परके तलुओंमें मदन करो तो परका फूरना . 
बन्द हा जावे । न 
| पीपल 
संस्क्रत-पीपली, मागधी, कृष्णा, वेदेही, चपला, कणा, 
शौंडी, कोला और तंडुला। हिन्दी-पीपळी, पीपर । बंगळा-पीपुल 
मराठी -पिंपळी । कर्नाटकी--पिप्पछो । गुजराती-लिंडा, पीपळ 
योपर। तँळगू-पिप्पलु। फारसी--फिळफिलद्राज। अरबी-डार- 
फिलफिळ । अंग्रे जी--छांगपेपर । 


यह एक गुल्म जातिकी औषधिका फल है। 
मालव आंदि देशोंपें अधिक होती हे । पंसारियॉके 
यहाँ मिळती हे । यह दो प्रकारको होती है। एक 
छोटी दसरी बड़ी छोटी पीपर अधिक गुणकारी 
होती है। पीपल अग्नि दीपनकर्ता; बलकारक तथा 
पाकमें मीठी हे । इसका स्वाद चरपरा हे । यह 
स्निग्ध, वात औरं कफको हरण करनेवाली तथा 
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हल्की होती है । दस्तकारक, इवाँस, खाँसी और 
उद्र रोग को नष्ठ करती है । 
खाँसी और ज्वरमें 
पीपछके चूर्णक शहदमें मिलाकर खानेसे 
मेद, कफ, इवास, खाँसी ओर ज्वर दूर होते हैं । 
मन्दाग्नि छी दवा 
पीपलके 'चूर्णको गुड़में मिलाकर खानेसे 
जीर्णञ्बर्‌, मन्दाग्नि, खाँसी, अजीणे, हृदयरोग, 
पाण्डु और कुमिरोग दूर होते हैं, पर गुड़ पुराना 
हाना चाहिये । gr 
निद्राके लिए 
पीपलीका चूर्ण भधुके साथ खानेसे नष्ट 
हुई निद्रा फिर आ जाती है । 
यह वीर्यको बढ़ाती, दाइ और ज्वरको दूर 
करती है? दमा! रकतांतसार, प्यास और वमनको 
रोकतो तथा वात,रङ्त और फोडोंका लाभदायकहे। 
पुननंडा-गदहएुर्ना | 


शंस्क्त-श्वेत  पुननंवा, . श्वेतमूला, दीर्घपत्रिका, शोथघ्नी ॥ , 
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'हिन्दो--विषखपरा । बंगछा--श्वेत पुननंवा । मराठी--पुननंबा ॥ 
_ गुज्ञराती-साटोडी । 
इसको कई जातियाँ होती. हे, जेसे सफेद, 
-छाळ तथा नीला । इनमें सफेद फूलवालेकी विष- 
खपरा और ढाल फूल बालेको साठ या गदहपूर्ना 
कहते हें । इसके पत्ते चोलाईके साकके समान एवं 
गाल, पर लाल किनारेदार होते हैं। यह कंकरीली 
ओर पथरीली जमीन पर अधिकतासे उत्पन्न होती 
हे ! यह प्रसर जातिको वनस्पति हे तथा इसका 
क्षुप पृथ्वी पर्‌ फेला हुआ रहता है । 
यह कटु, किचिदमात्र कषेलो, अत्यन्त अग्नि- | 
कारक और वायुनाशक है । पाण्डु रोग, शोध, 
वायुवृद्धि, कफाधिक्य, उदररोग, खाँसी, हृदयरोग, 
बवासार और शूळ रोगोंको यह नष्ट करनी हे । 
इसका समस्त अंग प्रयागमें लेना चाहिये। | 
यह तो हुस्ना श्वेत पुननेवा का वणेन है। रक्त पुत्तनंवा को 
सांस्कृतमें रक्त पुष्प, शोथध्नि, वृषकेतु और कपिल्लक कहते 
हैं । हिन्दी--सोंठ, गदहपुना, मराठी-तावड़ौघेंदुली ।. शुज- . 
रातो-- रातो साठोडी । बंगछा--लाल पुननेवा । 
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इसका फूल लाल रंग का होता हे । यह 
कडवी, पाकमें चरपरी, शीतल, हल्की, वातकर्ता 
ओर ग्राही होती हे। यह कफ ओर रक्त पित्तको 
दूर करती है। इसका भी सारा अंग प्रयोगमें 
लिया जाता हे । मात्रा दोनों की बराबर हे । 
इसके अतिरिक्त जा नीली एननंवा होती है 
वह भी गुणमें कड़वी, चरपरी गरम ओर कसायनी 
होती है । हृदयरोग, पांडुरोग, श्वास, बादी और 
कफ को हितकारी है । 
वायुनाशक प्रयोग 
( १ ) पुराने विषखपरा. को छारा तथा जड़को 
धिसकर शहदमें मिला आँखकी फूली पर लगानेसे 
अधिक आँसू गिरना रुक जाता हे.। 
बकरांक दूधमें घिसकर लगानेसे आँखों पर 
का केश गिरना बन्द होता है और बहाँके केश 
फिर उग आते हें। | 
तिमिर रोग को दवा 
पुननवाको जड़को भंगराक रसमें घिसकर 
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लगानेसे मोतियाबिन्द शांत रहती है। पहले हरें 
घिसकर फिर विषखपरा की जड़ घिसकर उसमें 
मिलाकर लगानेसे तिमिर रोग शान्त हो जाता है। 
सर्पं काटने पर. 
साँपक काटे प्राणीको विषखपरा का रस तुरन्त | 
पिला देना अत्यन्त लाभकारी है। 
वायुगाले की दवा 
पिषखपराके पत्त और नमक मिलाकर खानेसे 
वायुगे।ला अच्छा होता हे । 
फालसो 
संस्कृत--परूषक, अल्पास्थि परापर । हिन्दी-फालसा | 


डंगळा-फलसा । .का०-बेदहा । तेलगू-पुटकी । अंग्र जी-एशिया 
टिक ग्र विया । 


फालसेक वृक्ष मध्यम आकारक होते इं । 
इसके पत्ते बड़े पर बेळके संमान एक-एक. डालीमें 
तीन-तीन लगते हें । फल दो-तीन एक साथ लगते 
हैं जा बच्चेपनमें हरे ओर पकने पर उदे रंगके 
हो जाते हें। 


कच्चे फालसे कषेले, खट्टे; पित्तकर्ता, कफ” 
नाशक तथा हल्के होते हैं। पके हुए फालसे पांकमें 
मधुर, शीतल, वृष्ट भी, वृ हण और हृदयको प्रिय 
होते हैं। ये रुचिकीा बढ़ाते तथा पित्त को नाश करते - 
हैं। मुसलमानी वेद्योंके मतानुसार फालसा, दिल, 
मेदा ओर गरळ लिये हितकारी होता है। गर्म 
पक्ृति वालोंके लिये यह गर्मीके दस्तों और 
चमनको दूर करता है। हिचकी और प्यास को 
शान्त करता है। ज्वर की गर्मीका दबाता हे ।. 
छातांमें दाह और पेशाब की जलन को मिटाता, 
सूजाक का अच्छा करता, पागलपन और छातीके | 
धड़कन को ज्ञान्त करता है (१) इसके जड़ की 
छाल को टुकड़े २ करके सन्ध्या समय जलमें विगो 
कर प्रभातमें छानकर पीनेसे पेशाब की जलन और 
पीड़ा का नाश होती हे । । 
धनियाँ 

संस्क्रत-धान्यक, धानक, धान्य, घाना, धेनिक । हिन्दी-धनियाँ । 
गंगळा-धनियाँ । सराठी-घणो, कोंकोथिवया । तैळङ्गी-काथमीलू | 


| 
| 


बुटी-प्रचार-वेद्यक २९५ 


गुजराती-धाणा । फीरसी- कजबुर, कशनीजा । अरबी--तुख्मे 
कसन ज । इंगलिश-को रिएन्डर फ्रूट । 


यह एंक क्ष प जाति का पोधा है। जिसका 
गुण कपेला, चिकना, सूत्रकारो और बमन तथा 
कृभिरोग नाशक हे । त्रिदोष, ज्वर, तृषा, दाइ, 


. वञ्चन, इवास, खाँसी और रमरोगमें भी इसका 


मयायं छागमद छ । पत का ता यांना शत्र ह | 


` चनियाँ आंवला, अड्डसा, दाख ओर पित्त पापड़ा 


को जलमें भिगोकर ठंडाईक समान पीस डाले 


और चार टंक छानकर पिलानेसे रक्त-पित्त-ज्वर 
दाह और प्यास सब दूर होता है । 


नागरमोथा 
संस्कृत--मुस्तक, सुस्त, क्रोड, कसेरुक । हिन्दी--मोथा 
नागरमोथा । गंगळा-सुथा । गुजराती-मोथा । कनोटी-भद्रसुरत । 
तैलगू-तुगसुस्त फारसी-सुश्क जमीन । 
मोथा ठंडी जमीनमें होता है। एक प्रकार का 
हरित तृण हे। इसकी कई जातियों होती हैं। परन्तु 
सबसे श्रेष्ठ नागरमोथा हे । इसका पोधा ३ फोट 
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से अधिक लम्बा नहीं होता, ऊपरके सिर पर 
लम्बे पत्ते और लाल तथा भूरे रंगके फूल होते 
इ) पथरीको ताइने, झुंह और शरीरकी दुगंन्धि 
का दूर करने, बुद्धिका बढ़ाने ओर मेथुन शक्तिका . 
उत्तेजित करने तथा मेदा और पट्टों को बलिष्ट. 
सनानेमें यह प्रधान झुण रखता हे। इसका मंजन 
दातोंको सुरढ ओर चित्त को प्रसन्न करता हे। यह 
शीतल, कफनाशक, पित्त-ज्वर, अतिसार, अरुचि 
प्यास और दाद तथा श्रम को भी दूर करता है। 


युणमें शीतल, कड़वा, कषेला चरपरा, कांतिवड क . | 


' दिषष्न और कफनाशक हे । रक्त, पित्त कोढ़ 
ओर खुजलोमें भी इसका प्रयोग लाभदायक है । 
नागरमोथा, त्रिफला, जाद, सुलहठी ओर मिश्री 
को शीतल जलमें पीसकर धोनेसे रकतज नेत्र रोग 
नष्ट होता है । | 

नारियल 


संस्कृत--नारिकेळ, दृढ़फल, छांगली, कूमेखीषेक, तुळ, 
-स्कन्धफळ, तृणराज, सदाफल । हिन्दी--नारियळल । मराठी- 
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उड़िया-नडिया । तामीरी-टेन्ना । “ंग्रेजी-कोकोनट । अरबी- 
नारियल । फारसी-जोजहदिन्द । 


नारियल का वृक्ष ताड़के बराबर ऊचा हाता 
हे । इसके पत्ते दा फुरसे लेकर चार फुट तक 
लम्बे आमने-सामने होते हें। फूल, जेसा गेहूँ की 
बालमें से गेहूँ फूटकर निकलते हें । किन्तु वह 
तीन पँखड़ियों वाला हाता है और उसके भीतर 
वह स्रो केसर होती है । फलके बाहर कठोरता 
और बीचमें एक गिरा शीतल, दुर्जर, बस्तिशो- 
` धक, बलकारो, बात, पित्त, रुधिर ओर दाह रोग को. 
इरण करनेवाली हे । पित्त दाषभें ता यह अचूक 
लाभ पहुँचाता हे । किन्तु पुरानी गिरी भारी, 
पित्तकर्ता विदाही और विष्टम्भी हे । 
“ नारंगी 
संस्कृत-नारंग, नोगरंगु, त्वक्सुगन्ध, सुखप्रिय । हिन्दी-- 
नारंगी । मराठो-नारंग । कर्नाटी-माधवळा । तेलगू-दयाकाया । 


तामिळी-किविल । उडिया-दारंगी । अरबी-नारज । अंग्रजी- 
आरे'अ | लैटिन-सादट्मओरेटियम । 
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यह एक क्ष प्‌ जातिका पौधाहै जिसक पत्त 


नीबूके समान और फूल सफेद रंगक पाँच 
पॅखाडया वाले हाते हें । नारंगी मधुर, खड़ी, 
दीपन ओर वातनाशक हे । इसकी छालको हकीम 


लोग गरम कहते हे। पर इसका रस खट्टा होनेके 


कारण शीतल और मिठासके कारण ठंड पहुँचाने 
बाला होता है। पित्त पकोएके कारण आनेवाली 
वमन को यह बन्द करती तथा पाचन शक्तिको 
बढ़ाती हे । वमनके समय जब नारंगी का रस 
दिया जाय ते पहले खाँड अथवा शहदके साथ 
मिलाकर थोड़ी देश रखकर देना चाहिए। संतंरा 
ओर नीबूकी छाछको सुखाकर कूट पीसकर चूर्ण 
ऋरले और पुनः मीठे तेलमें उसे विगो दे। पश्चात्‌ 
नियोड़कर बह तेल सदी की सूजन पर मालिश 
ग्नेसे विशेष लाम होता है स्योंकि यह तेल 
गरम तथा रूखा हे ! फूल और परोँसे भी इसी 
प्रकार तेल निकलता है, उसका भी गुण केसा ही 
होता है । 
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`: नारंगोकी छाल खानेसे पेटके कीड़े मर जाते 
हैं। वित्त की अधिकताके कारण दर्द करता हुआ 
मस्तक और वमनके लिए नीबू का रस अचूक . 
लाम करता हे । स्कतदोषमें नारंगी अत्य 
लाभदायक है | नारंगोकी छाल का चृण मग्नशिया 
ओर अत बोनीका शोराइन तीनों का मिलाकर 
देनेसे सन्धिदात, दद और बंदहजमी दूर होती ' 
है। नारंगोक अर्कमे सेंधानमक, कालीमिद पौस- 
कर एीनेसे पित्त और दाइ शान्त होता है। नारंगी 
का अक ४ तोला, सफेद इलायची ५, मिश्री १ 

तोला पालकर देनेस पितर्जानित दाह शान्त हो 
जाता है । पुराने नासूर पर नारंगीका गदा सेंक . 
कर बाँधनेसे घाव शीघ्र भर जाता हे । कपडांमें 
संतशका फूल रखनेसे कीडे नहीं लगते । £ 
प्रकोपमें भी थह उत्तम लाभ पहुँचाती है। नारंगी 
पित्तनाशक और रक्तशाधक है'। 

नीदू 


संस्कृतिं, निवुक । .हिन्दी--नीबू । ` बंगला-पात- 
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लेबु । कर्नाटकी-कचिले' । फारसी-लेमु । अंग्रेजी-छेमन्स | लेटिन- 
ढेमोनएसिड । * 

, नीबू खट्टा, वातनाशक, दीपन, पाचनकर्ता 
तथा हल्का होता हे । नीबू कृमिनाशक, तौद्ण, 
उदर पीडाको हरनेवाला तथा अरुचि, मंदारिन, 
क्षयरोग, वातव्याधि, कण्ठावरोध ओर विसूचिका . 
रोगमें लाभदायक है । मीठे नीबूका गुण स्वादु, 
शुरु, वात, पित्तनाशक, विषध्न, विष तथा रक्‍तदोष 

नाशक हे । बलकारक, पुष्टिदा, अरुचि, तृषा और 
वमनका निवारक हे । नीबूका अचार खानेसे _ 
अजाण दूर होता हे । इसके अचार कई प्रकार 
के होते हें। पर नमकीन अचार ही अधिक 
छाभकारी हे ; नोबूके रसको सायंकालमें खानेसे 
प्रातःकालमे होनेवाडी अजीणंकी वमन दूर होती 
हे । संधिवात सहश रोगोंमें नीबूका रस जदाखार 
ओर शहदको मिलाकर दिया जाता हे । 

- नीम 
- संस्कृत--निम्ब, पिचुमद, पिचुमन्द, तिक्तक, अरिष्ट, परि- 
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अद्र। दिन्दी--नीम। बंगला--निम। मरीठी--कटनिम्ब। कर्नाटी- 
वेड । गुजराती--लिवडी | तेलगू--वेपा। अ२०--आजाददरख्त । 
फारसी--दरझ्त हक । अग्र जी--निम्वटी । 


नीम का वृक्ष बड़ा होता है। पत्ते छोटे और 
कॅगनीदार और झनीदार हाते हैं । फूल खेल 
रंगका छोटा तथा पाँच पंखड्योवाला झुमकदार 
हिता है । फल अर्थात्‌ निबोरी खिरनोक समान 
धी हे । इसको लकडी पोले रंग को हातो है 
के लॉज ज्वरध्न बसन्त लमे इसमें. 
फूल लगते हें । नीम शीतल, हल्का, ग्राही 
पांकमे कटु, वात इरणक्ता, हृदय को अरूचिकादी 
और श्रम-शान्ति कर्ता है । तृषा, खोडी, उर 
कुभि, जण, पित्त, कफ, वमन, कुष्ट और प्रमेह 
रागोमें इसका प्रयोग अत्यन्त लाभदायक हे | 
नोम अथवा निबोडी खानेमें कडवी और पाकमें 
कटु, दस्तावर तथा कृमि और प्रमेहको इर कर्ने" 
वालो है । अवस्यानुसार छाल ओर? पत्त प्रयोगमें ` 
छिए जाते हैं। इसकी मात्रा दो माशे की छाती है। . 
नामका पत्ता ओर गेहूँके चाकरकी पुल्टिश 
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धिनेसे फोडेकी गाठ बैठ जाती हे । शीतलाके 
घाव पर नीमका पत्ता पीसकर लेप करना चाहये । . 


नीमके पत्तों का रस पान करनेसे पेटके कीड़े 
निकल जाते हैं। नासूर राग एर नीमके पत्तों 


ओर तेलकी पुल्टिश बाँधनेसे दर्द दूर हा जाता है. 


और घाउ अच्छा हा जाता है। कुष्ट रोग ओर | 


गाँठ युक्त फोड़ेके ऊपर नीम का तेल लगाना 
चाहिये। कुष्ट रोगीको चाहिये कि १ ताला नीम का 
तेल नित्य सेवन करे । नीमके पत्तों काँ बफारा 
देनेसे घाव और धावकी सूजन अच्छी हा जाती 
- हे) नीमके कच्चे पत्तोंकी पुल्टिश बाँधनेसे फोड़ा 
शीप्र फूट जाता हे । नीमके पत्ताँ का क्वाथ 
कांछरशा ( हैजा) के आक्रगणमें लाभकारी हे । 
नीमके कोमल पत्ते ७, काली मिर्च ४, दोनों को 


पीसकर सँघा नमक डालकर पीनेसे ज्वरका प्रकोप | 


शान्त होता ओर फाडे फुन्सीके घांव अच्छे होते 
हैं। नीयकी पत्तीका अक पौनेसे रुधिर दोष नष्ट 


होता हे । नीमकी मींगी, रसोत ओर कपूर को ' 
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बराबर मात्रामें लेकर पीस डाले, उस लुब्दी को 
बवासीर रोगके मस्सां पर लगानेसे दर्द और 
खुजली शान्त हा जाती है। नीमकी पत्ती ओर 
मागको सरसों अथवा अलसीके तेलमें- जलाकर 
` घोटकर मलहम बना ले। इस मलहमके लगानेसे 
फोड़ेके घाव भश जाते हैं। 


नील 
संस्कृत--नीली, नीलिनी, तूली, काढदोला, « श्रोफली, 
छथ्था, ग्रामीण, मधपर्णिका, कालकेशी, नीलपुष्पा। हिन्दी-- 
नील, लील। मराठी-गुली । गुजरातो--गली । कर्नाटी--हिरिप 
नीली । तेलगू--नीलीजेट्ट । अंगरेजी-इ डिगो । 


नीलका वृक्ष मेथोके शाक-वृक्षके समान होता _ 
है जिसमेंसे नीळ रंग निकलता हे । नील रेचक 
कडवी, बालेको उत्तम ओर मोह, श्रम नाशक : 
हे । जिनके बाळ सफेद हो गए हों उन्हे चाहिए 
कि बालो पर पहले मेंहृदीके पत्तों को पीसकर 
लगावे । ऐसा करनेसे जब बाल लाल हो जॉय 
तब फिर उनपर नीलके पत्तों को पीसकर लगा दें। 
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> र 


ब 
oS ज 
समान हो जाता है ; मात्रा दो माशे की है । 
क क 
पडळ या प्रबल 
` संस्कृत--पटोला, कूलक, राजीफल, पांडुफल, राजेय, अमृत” 
फल, बोजगभे, प्रताक, कामसंजन । हिन्दां--परवल । वंगला-- 


वछताळता, पटोल | मराठी-कटुपडवळ ; तेलगू-कोस्चुपुडळे | तामिली- 
सेसपसला ; कर्माटी-सोरहठी । 


यह एक प्रकारका छता वृक्ष 
तोन या चार इञ्च लम्बे और दो 
नाकीछेदार और काली इरिपाली लिए 
फूछ सफर हाता ह। परवल पावक, हर 
खाँली, रक्त ओर ज्वर तथा कांस दो 
करता हे | परवळ की जड़ पीसकर पी 


फिर तो बालका रंग ठीकःठोक काले नषोंरक 
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पूर्वक दल्त आंत इ) परवलका रता कफका इरण 
करनंबाळा, पते पतनाशक आर फल जिदापका 


नष्ट करने वाले ई! परवल को जड़ का 
f सरका अच्छी हो जाती 
पान 
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संस्क्ृत--ताम्बुबल्ळी, ताम्बूल, नागिनी, नागवल्ली ॥ 
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| हिन्दी--पान, नागरवेळ का पान । झुजजराती-_नागवेळ। फःरसो- 
सम्बोल । आंग्रेजा-बिटिललीफ | 
पानके कई भेद हें ओर संब अपने-अपने 
एर कुत म्थूनाचिक्य गुण रखते हँ] 
प्रान्तों का पान भिन्न-भिन्न ढङ्ग आकार 
का भिञनभत्न गुण और साद का होता 
ह, जिन सबका वणन यहाँ नहीं. हा सकता । 
जा तोडा हुआ पान खानेसे सुख राग तथा 
जड़ताका नाश होता है। बात, पित्त तथा कफ- 
सुद्धिकर्ता, जलन उत्पन्नकर्ता, अरुचि को बढाने 
बाला तथा रक्‍त रोगों का उत्पन्नकता और 
(यमन ) छाना है! पका हआ पान राच उत्पन्न 
करता है, शरोरक वर्ण को उत्तम करता हे और 
जिदोष का नाश करता है! पान को नसे खानेसे 
थळतः आती है और रकत सूख जाता हे) 
रखे और गले इए पान चमरोग, दॉतोक रोग | 
ओर स (ग पेद! करते हे । पान की जड़ 


१» SY 


खानत व्याधया उत्पन्न हाती ह । पान का अग्र 
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भाग अर्थात्‌ फुनगियों का खानेसे भी विकार 


उत्पन्न होते हेँ। पानका फल हृदयको हित करने- 
वाला, सुगन्धयुक्त, कफ और बात का नाश करने- 


वाला हे । पान कत्या, कफ और वित्तमाशक. 


है। चूना बात कफका नाशक है। सुपारीमें भी वही 
गुण है। अतएद कत्या, चूना और खुपारीके 
साथ पान खानेसे तीनों दोषों का नाश होता हे, 
शरीर इसका ओर मुख सुगन्धयुक्त होता हे। 
शतःकालदा खाया हुआ पान उस दशामें बहुत 
लाभकारी होता हे जब उसमें सुपारी कुछ अधिक 


मात्रामें हो। दोपहरमें कत्या और रातमें चूना 


अधिक श्रयस्कर है। पान की पहली पीक विषके . 


समान हे । दूसरी. पोक भारी ओर दस्तावर हे । 


अतएव पान खाकर पहली ओर दूसरी पीक अवश्य ' 
थूकनी चाहिए। इसके बादको सभी पीकों का | 


निगल जाना लाभदायक है 


जुलाब लेने तथा भूख लगने की दशामें ` 


अधिक पान न खाना चाहिये। यदि उस दशामें 


| 
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पान खाया जाय तो शरीर, आँख की रोशनी, 
बाल, दाँत, कान, बल और अग्नि नाश होता 
है। ऐसी दशामें शोष भी हा जाया करता हे। 
पित्त, बात और रुधिर की वृद्धि होती हे। 

निबंल, दांता की बीमारां, आँखक रोगी 
मनुष्योंका अथवा विष खाये हुए एवं मूछित, नशा 
खाकर मतवाले तथा मु ह नाक, कान आदिसे खून 
निकलने वाले रागीका पान खाना हानिकारक है। 

(१) पान का प्रत्ता हरें की छाल और 
कूटकी जलमें पीसकर शरीरमें मालिश करनेसे 
शरीर को दुर्गन्धि जाती रहती हे । 

प्याज . 
संस्कृत--पढाँडु; यवनेष्ट, दुर्गन्ध, मुखदुषक । हिन्दी--प्याज । 

वंगला-पेयाज । मराठी-कांदा । . कर्नाटी-लोहिबीउल्ली । गुजराती- 


डुगरो । तेलगू-नीरडल्ली । फारसी-अस्कील; वसुळल्फार, उन्सल्‌,, 
_अस्कोललअविसज, अ गरेजी-एलियम । 


यह क्ष प जातिका पोधा हे जो खेतोंमें बाया 
जाता है। इसका वृक्ष लगभग दो फुट लम्बा 
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हे'तो है। पेड़में पन्ता हाती है जा इरे रंग की पोळी 
ओर गोल हाती हैं। इसी पेड़की जड़ की गांठ को | 
प्याज़ कहते इं । . 
प्यान पित्तनाशक, कफ दोषको नष्ट झरने 

बालो, शीतळ, गादी नींद सानेबाछो दीपन 
ओर अत्यन्त उत्तेजक है । यह स्वभाव को कोम 
करतो, वायुको शकन करती, पेशाब ओर भासि 
खावका आरंग करतो ओर वदायु-नाशक ह! सदी से | 
उत्पन्न हुई खूजनोमें प्याज का पकाकर डॉँधना 
चाहिए! खड़ी डकार और जल-विकार को नष्ट 
करती ह) 


| 


धात छष्टि की द्दा र 
गजे सफेद तथा लाल दो प्रकार की होती 

ह लाळ प्याज शीतल और पित्त कफ को नाश | 

करने वाली ह । प्याज का रस ५ ताले और शहद | 

प ताले लेकर आण पर चढाकर ओटानेसे जब _ 

-तारदार चाशना बनजाय, तब उतार लेना चाहिए | 
इः चाशनी को सेवन करनेस घाट पुष्ट होती और 
शाक्त बढती ई ° 


वूटी-प्रचार-वेद्यक टार SE 
नेत्र हितकारी छमा 
प्या अके रसभें १ छ० कलमी शोरा डालकर 
मंद-मंद आँच पर ऐसा पकाना चाहिये कि, जभ 
प्याज का रस जलकर केवळ शारा मात्र शेष रह 
जावे, तब उसे उतार शोशोभें बन्द कर रख दे । 
नेत्रोंको धन्ध मिरानेके लिए यह अचूक झुमा ह 
श्वेत दागों पर 
प्याजका रस निकालकर बारम्बार पिलानेसे 
के दस्त शीघ्र बन्द हाती ह । शरीरकं गंज और 
श्वेत दागों परं प्याज का अक. मल्नेसे गह रोग 
अच्छा हो जाता ह । प्याज खानेसे भूख बढ़ती ह । 
पित्तपांपड़ा 
संस्क्रत-पपट, पर्पेटक, वरतिक्त । हिन्दी-पित्तपापड़ा, दवरूपापडा । 


डांगला-क्षेतपापडा । गज़राती-खडछलोओ, पीठपापड़ो ।. अरबो- - 
शहतरज । फारसी-शाहतरा । अ गरेजी-जस्टिख । याप्रोकवेस 


सूखा पित्तपापडा पुराने जर और बात रोग 
ओर वालों के हितकारी ह । भूख को बढ़ाने दाला 
स्वभाव को कोमळ करने वाला और इसके पताका 
- रस मेदे का बलिष्टकारक ह । 


डी 
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ससूरिका पर 
पित्तपापडा, नीमकी छाल, परोल, खस, 
दोनों चंदन, कुटकी, ऑवला, अट्टसा और 
जवासे का क्वाथ मिश्रीके संयागसे पिलाओ तो 
पित्त को मसूरिका अच्छा हे।। 
ज्वर्‌ का दषा 


~ 


पित्तपापडा ४ मा०, काली ।मर्च ७, दोनों को. 


पासकर फेका लगा गरम जलका घू ८ पानस ज्वर 
शान्त हाता इ । बथा— 


पित्तपापड़ा १ ता०, कालो मिर्च सात दाने. 


को पीसकर पानीमें ओटाकर सेंधानोन मिलाकर ' 
'पीनेसे सब प्रकार का ज्वर अच्छा हो जाता है । - * 


पवार 


इसे संस्कृत में चक्रमदे, -प्रपुन्नाट, दद्र घ्न; मेषलोचन 
पद्माट, एडगज, चक्री और पुन्नाट कहते हैं । हिन्दी में पमा- 
रड, चकवड़, हरमल, बां०-चाकुन्दा, म०-टांकला, . का०- 
चगचे, के०--तरवटा, गू०_-कुवाडीओ, . ते०-ताटेयसु, फा०-- 
स'जिसबोया, ला०-कश्या आवेटा । 


यह क्षुप जातिकी बनस्पति ह । इसके फल 
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पीले होते हे । इसमें फली लगती ह जिसमें काल 
रंगके बीज निकलते है । ् 

यह गुणमें लघु, स्वादु, रूक्ष, पित्त बात" 
नाशक ओर हृद्य तथा शीतल हाता ह । कफ, 
श्वास, कुष्ट, दाद, कृमिरोंग इनको नष्ट करता हे | 

पमारंको फल उष्ण और कटु तथा कोढ, 
खुजली, दाद, विषरोग, बादी, गाला, खाँसी, 
कृमि और श्वास इन सबको नष्ट करता ह । 

दाद ओर खुजली की दवां 

पर्वारके बीज लेकर उन्हे पानीमें भिगो 
देवे। जब सड़ जाय तब पीसकर मले । फिर उसी 
जलसे स्नान करे। 

छीप की दवा 

परवारके बीज जोकुटकर दहीके पानीमें 
मिलाकर दो-तीन दिवस रकखे ! फिर शरीर पर 
मलकर नहा डाले । 

पालक 


पालक्या, वास्तुकाकारा, छरिका और चीरितच्छदा इसके 
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संस्कृत नास हैं। हिन्दी-पालक, ब-पाछेक, स०-मालख, का०- | 
पावय, फा०-इस्फनोख, इं०-स्पाईनेज । 


बह शुणमें बातकतां, शोतळ, कफहारी 

दस्ताबर, भारी और विष्ट अकारा दाता ह । यह 

इवास, रदतांपत्त और कफको द्र करता ह | 
दाद का दवा 

(छक, जुष्टां का जडू नीडे LES मने र्शुड्क्र्‌ 

पले और इनके पत्ते भी रगड़ना गुण करता ह । 


यह एक पहाड़ी घात है । इसके पत्ते और 
- वह काममें लाए जावे दे ¦ यह पित्तके दोंषोंको 
मडके रोस्तेसे बाहर निकारता दै ; प्यास और 
{यकी गरबीकों शान्त करता है। छाती और 
गले को खरखराहट को मिटाता है। सूजनोंकों 
पनाहा है । मसाने को जलनको शान्त करता हे! 

खसो की दवा 

खाँसीं के लिए हितकर ओर नींद लाने वाळा | 

रे | बनप्सा, गावजवाँ मुलहठो, लसोंदा और | 

काली मिच तथा मिश्री का कहाथ बना कर तीन | 


- 


दल, ७ कार-याके _ ३१७ 


दिन पोनेस जुकामक कारण शरोर तथा शिरका 
द, रुर हुई सदी और उससे उत्पन्न ज्वर दर 


बरगद 
सँस्कृत-बट, रक्तफळ, ज्युङ्गी, न्यग्रोध, स्कधज, ध्रव, क्षीरी, 
बहुपाद, वनस्पति । दी-बड़ । व'गळा-बट .। कांगड़ी-आळ। 
डडिया-वोरू । तेलगू--मूरोलचट्टू । फारसी--दरख्ते रेशा । 
अंग्रेंजी--डोनियंटी । 
क rp Soe De nd ते जज &- ल्न थे 
बरणद का वृक्ष बहुत बंडा हाताह! इसके . 
पत्ते भो लग्बे चोड़े और मोटे होते २ फल लाटे 
र च्छ सको 
और गोळ तथा लाळ रंगक होते 5४1 इसकी . 


: ; कर > ऱ्य ‘ee 
जाश्याऊ स छाल अकुर [नळळलत. ६ ! कामं. 
था में इसको बंडकी डादी कहते हें) जब थ दे 
अस्थाय इसफा बडका डाढा कहते हैं| जब यह 
IS पर कही [ती >> शव 
खूब बढ जाता हे. तेन बराह कहा! जाता ह | यह 


मनमेपहुचकर जभजातीहओऔर इसमकार 


चुत २ 
बराहके भी बृक्ष हो जाते है। और तब यह बर 
गदके वृक्षा बत दर तक फेला देती है। बर 


गदके बर्से बडा और संघन डायावाला कोई भी 
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गुण--बरगद शीतल, मारी, कषेला, कफ 
ओर पित्तको दूर करता है तथा देहका वण 
उज्वल करता हे । यह वर्णरोग, विसपं ओर 
दाहका भी नाशक तथा दस्तोंका बन्द करनेवाला 
है । पित्त और दात दोषको दूर करता और फोड 
` फुन्सियाँको अच्छा करता हे। इसका दूध सूजनों 
को पचाता हे, धातुको पुष्ट करता है। बवासीर 
ओर प्रमेहको लाभ पहुँचाता हे । स्वपनदोष 
पेशाब ओर पखानेके बाद वीर्य निकल जानेको 
तथा धात दोषोंका भी नष्ट करता है । 
श्रातुपुष्ट की दवा | 
यदि किसीका वीर्य (धातु) पेशाबके माग 
से बाहर निकल कर चूनेके समान जन जाता हो 
तो बरगदका दध बताशेके अन्दर भर कर प्रातः. 
काळ बासी मुह खानेसे अवश्य लाभ पहुँचता है। 
ओर यदि नित्य प्रातः बरगदका दूध खाया जाय 
ते धातु अत्यन्त पुष्ट होकर स्तम्भन शक्तिको 
बढ़ाता है । 
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स्तनोंको कड़ा करना 
बरगदका ताजी बरोंहको पीस कर खियाँक 
लटके तथा ढींले हुए स्तनों पर लेप करनेसे शीघ्र 
ही बहुतः कड़े हो जाते हें। 
 - सुखण्डीकी दवा. 
बरगद का दूध बताशेमें खिलानेसे बच्चाका 
सुखण्डो रोग अच्छा होता है । 
बहेडा 
संस्कत-विभीतक, 'विभौतकी, अक्ष, कर्षफल, कलिद्र म, 
भूतवास, कलियुगालय। हिन्दी, बगला-बहेडा, बहेरा। मराठी- 
ओहेडा । तमिली-तानिकाईक । का०-तोरे । गुजरातो-वेहेडां । 


` फारसी-वलेलज, वलेलय । लेटिन--टस्मोनेलिया वेलेरिका । 
अंग्रेजी-वेलेरिक माइरबालम । र 


यह शाखी जातिके वृक्षका फल हे । ब 

- का वृक्ष ऊँची जमीन में हाती हैं । इसके पत्त 
महुएके समान ओर फूल बहुत बारीक होते हैं। 
आरतवषमें बहेडेका वृक्ष प्रायः समां स्थानोंमें पाया 
जाता हे । बहेड़ेका रस मीठा और पाकमें कषेला 
है। यह फल पित्तका हरण करने वाला, खाँसी 
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का नाशक, नंत्रहितकारों, बालोंका उत्तम इढ् कता 
आर कमि राग तथा स्वर-मेदकों नष्ट करता है। 
प्रयोगे बहेरेको छाल और फल काममें आठा हे 
अफरा की द र 
मुसलमानी वेद्य इसे अग्निबड क,पाचक, खुलास! 
दस्त करनेवाला, बदहजमी और अफरा ( पित्त ) 
से जा मस्तक पीड़ा हाती हे । तथा उससे आँख 
दखती हो, इस पर लेप करमेसे लाभ होरे 
| नेत्र रोग में 
आँखें दुखती हों ता बहेड़ेकी शहदमें [घल 
लगायें या लेप करें । 
तथा--- । 
जलंधः, दस्त, बवासीर, काढ ओर खोली 
की बांमारयोमें देनेसे लाभ होता है 
भंदनाशळ छोर शुक्र दोष हरता है! 
बरा रक तथा अन्य-- 
हेडेके पेड़को छालका काढा झोड और 
एण्डुरोगको दूर करता है । 


१, 


टा 
व 


पड 


बूटा-प्रचार-बैद्यक २१ ड ३२१ 
हाथःपाँड की जलनमें | 
बहेडेके बीज को पानीमें घिसकर चुपड्नंसे 
हाथ-पाँव का दाह मिट जाता है । | 
नेत्रां की ज्योति बढे | 
, साढ़े तीन माशे बहेड़ा और इतनी ही खाँड 
मिळाकर सबेरेके समय गरम पानीके साथ फॉकनेसे 
आँखों की ज्योति बढ़ती है । 
इवास खाँसी की दवा . 
एक समूचा बढ़ेड़ा लेकर उसके ऊपर घी 
सुपड़ दे और आरेग्रें बन्द कर पुर पाक की 
रीतिक अनुसार पका दे! पीछे बहेड़ा निकालकर 
. उसकी चाळ को सेवन करे। यह अकले ही अत्यन्त 
प्रबल इवास और खाँसी को दूर करता हे । थोडी 
थोड़ी छाल सुइ डाल कर चूसना चाहिए । 
ओषधि सेवन की अवस्थामें खटाई, मिर्चा तथा 
स्री प्रसंगसे परहेज करमा आवश्यक हे । 
बादाम 


संस्कृत--वाताद, वातगैरी नेत्रोपमफछ । दिन्दी-वादाम। 
तैलगू-वेदम । अरवी -लौज । अंगरेजी-स्वीटअळांड | . 


इसके वृक्ष महुए की तरह काबुल ओर 


~ 
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मालावारमें अधिकतासे होते हें । पत्ते लम्बे और . 
गोल होते हें । 'इसकी मिंगो, मधर, वृष्ण, बात 
पित्तनाशक, स्नग्धोष्ण, कफरड क तथा रक्त 
पित्तवाले रागियांका हितकर नहीं है। यह मस्तिष्क 
आर शरीर को बलळवांस्‌ तथा. सुन्दर ओर ₹ 
बनाता हे । आँखों की रोशनी का बढ़ाता हे 
कण्ठको कोमल बनाता, हृदयको छाभ पहुँचाता 
वीय पदा करता ओर गादा कर बछूवान बनाता 

सूखी खाँसी को यह हितकर हे । सुजाकके 
लिये यह हितकारी तथा वायुका शमन करता हे। 

कच्चाबादाम-कारी, सीरक, पित्तकी उत्तेजित 
करनेवाला तथा कफ और दायुके दोषों को नाश 
करता हे। पका बादाम-मधूर, वृप्ण, स्निग्ध 

शिकारी, बीयोंत्पादक, कफ उत्पन्न करनेवाला तथा 

एकत पित्त और बात पित्तको नाश करता हे) छा | 
वादाइ-मीठा ओर थाठ को बदानेबाला, अत्यन्त 
बल को बढ़ानेवाला, किंचित्‌ पित्त को उत्पन्न 
करनेवाला तथा कफके दोषों और बोत 
पित्त को नाश करता हे । 
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बादाम का तेल, बाजीकर, मस्तकके समस्त 
रागांका नाश करनेवाला और दिमागको बळवाच्‌ 
बनानेवाला दाता है । यह पित्त, बात और दाह 
का नाश करता दै । झुखाकृति को सुन्दर ओर 
चमकदार बना ता,पमेहउत्पन्ञकरता तथाशीतल है! 
एक प्रकार का कड़वा बादाम भी होता हे जा 
सूजनो का पाता, शरीर को शुद्ध करता, दूषित 
खूनकी जढाटा, सूखी और तर दोनों ही खासियों 
का ळाभदायक, छाती की खरखराइट ओर फेफड़े की 
सूजन को मिटाने वाला, जिगर की बिमारियों 
और कोमळामें हितकर है! यह पथरी का ताडता . 
हे, ४॥ माशा बादाम शहदभें रगड़कर खिलाने 
से पागल छुत्ते का कांटा जहर नष्ट होता है। 
बायबिडंग. | 
` संस्क्रत--त्रिडंग, कृमिघ्न, जन्तुनाशन, तंडुल, वेल्ल, अमाघा 
और चित्रतंडुला। हिन्रो-चायविडंग, व'गळा-विडंगं । सराठी— 
शुज०—बायडींग, कारकुनी । कनोटको-पायुवीडङ्क । .तामिळी-- 


बायविल । लगू--वायविडंथसु। फारखी-वीरंजकाबली । 
अँगरेजी-नेब्रेंग । 


बायविङंगका स्वाद उत्तम, कुछ कषेला और 
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कुछ सुगन्धियुक्त होता हे । माताके दूधमें अथवा 
गौके दूधमें बायविडंगके थोड़े दाने मिलाकर देनेसे 
बालकोंके परम बादी का रोग नहीं उत्पन्न दाता! 
बायषिडंग पसारियाँके यहाँ मिळता हे। यह 
कृमिनांशक, विरेचन, गुल्म-शछन्नाशक, खाँसी 
ओर इदासे रोगको भी इरण करनंवाळा है । इसका 
जुलाब मी लिया जाना हे । 
( १ ) इसको पानीमें मिलाकर पीनेसे पेटके 
कीड़े निकल जाते ह_। | 
(२) बायबिडंगके उपरको छाल, साबूदाना 
और मञ्खन एक साथ मिलाकर देनेसे दस्तोंका 
आना बन्द हा जाता हे 
(३) इसको नीवके रसमें मिलाकर देनेस . 
आंद का पड़ना बन्द हा जाता ह । 
बाँस 
संस्कृत--वंश, वेणु; शतफलो, त्वचिसार, तृण-ध्वज। हिन्दी 


और बगला--बाँछ-श । मराठी--बाँब. । कौ०-वेल। तैलग-नेन्ने- 
सक । वामिछो-मंगल । फारसी-कसव । अंगरेजी-बस्ब.केन । 


बाँसका वृक्ष बहत छम्बा और पतला गांठ 


ब्‌टा-प्रचार-वंद्यंक ३२५ 
दार हाता हे । वृक्षका फल घासक फूलके समान 
हाता ह । बाँसके कई भेद हैं । स्थाना-भावके 
कारण संब नहीं लिखे जा सकते । गुणमें सभी 
. समान हे । बाँस-खट्टा, कषेला कुछ कडबा ओर 
शीतल ह । मूत्रक्च्छ , प्रमेह, बवासीर, पित्त 
दाह और रुधिर रोगोंभें इसका फळ प्रयोग 
किया जाता ह । 


० बिजौरा 
संस्कृत में इसे बोजपूर, मातुलुङ्ग, फलपूरक कहते हैं । 
हिन्दी में बिजौरा, ब'गळा में टावाळेब_, मराठी में महालङ्ग, गुजरात 
में बीआरू, तेळ'ग--दवाकावा, कर्नाटी--साधवाला, उड़िया-- 
कलबा, अरबी[ई-उतरंज,' फःरखी- छुरंज, लाटिन-साइट्- 
समेडीका कहते है । 


इसका वृक्ष छोटा, पत्ते नीबूक समान 
कोटे-डाटे कँगनीदार हाते हैं। फळ, लम्बा, गोल 
` अनीदार और खरदरी छाल का होता ह । यह 
रसमें स्वाद खट्टा, दोपन, हल्का, रक्‍त, पित्त 
इदाँस, खाँचो और तृषा का हरण करता ह । यह 
कण्ठ, जिह्वा और हृदय को शोधन करता तथा 
हितकर ह । 
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बात शूल को दवा 
सोंचर नान १ टंक, जीरा ३ टंक, कालो. 
मिच ४ टंक, सबको चूण कर अम्ल्वेतके रस | 
की सात पुटमें बिजोराके रस की सात पुट 
देकर चार-चार माशे की गोलियाँ बना ले । 
उस गोली को गरम जलके साथ देनेसे बात 
शू दुर हाता ह । 
_ ब्रह्मदंडी 
इसे भारतवासी अनेक आषाओंमें ब्रह्मदण्डी ह कहते हैं | 
इनक पत्तों ओर फलों पर काँटे हाते हे । 
कफ और सूजन की बिमायियोमें इसे देते ह 
खारश, खुजली, दाद आदि सम रागोंमें इसका . 
काढ़ा बड़ा गुणकारी ह । 


संस्कृत--त्राह्मी, त्रह्ममंडकी, कपोतब'का, सरस्वती, सोमवल्ली । 


- हिन्दी--त्राह्मी । ब'गछा--ब्राल्षीशाक । सराठी-त्रह्मो । फारसी-- . ` 


जरनव । ला०--हैद्रोकोटाइलएसिआटिका । 
ब्राद्योकपीत वंकाच-सामदल्ली सरस्वती 
मंड्कपणी मांडूकीत्वाष्टी-दिव्या महोषधी। 
यह पहाडी जलाशयों और नदियोंक किनारोँ 
पर मिलती हं । 
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मंड्रकपर्णी 
ब्राक्षीकी एक जाति मंडूकपणी, भी है। इसे संस्कृतमें महो- 
षधि, माण्डुकी, दिव्या, त्वाष्ट्री । हिन्दीमें त्रह्ममाण्डुको, मडुकपानी । 
ब'गळा--थुलकुडो । 
ये दोनों बाह्यी प्रसर जातिका औषधि ह । 
दोनों शीतल, तर, कडवी, हलकी, स्मरण शक्ति को 
बढानेवाली, कषाय, मधुर, स्निग्ध होने पर स्वादिष्ट 
आयु को बढने वालो, स्वर का शुद्ध करने वाली 
` रसायन हैं । 
ज्वर, सूजन, प्रमेह, रक्‍तदोष, विषदाष पांडु 
कोढ्‌ आदि इससे दूर हेते ह। इसके स्वरस 
की मात्रा दो माशे है! इसका दर्प दूर करनेवाला 
मल्याचन्दन और गुलाब जल हं । दालचीनी 
इसकी प्रतिनिधि ह । 
(चीन महषियोंने यर सिद्ध किया हे कि, इस 
बूटोके सेवनसे स्मरणशक्ति बढ़ती है। अतः विद्या-. 
थियोंक बडे काम को ह। उन लोगों को भी लाअः 
दायक ह कि जिनका दिमाग कमजोर ह । 
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इसक पत्ता का घोमें घोंटकर पिलानेसे स्वर 
भंग दूर होता ह । आर इसके पत्तार्क *सभ कूट 
ओर शहद मिलाकर पागलों को देते ह। 
बाबची ( बाकुची ) 
संस्क्ृत- सोमवल्ढी, , रोमराजी, शशिलेखा, सोमा, 
कृष्णफळ अचल्रुज । बाकुची । हिन्दी -बाबची । ब'गला--सोमराज | 


मराठी--बाँवचा । कर्नाटी-बडचिगे। तैलगू--तिप्पतोगे | तामिळी-- 
तोगिविदलु । छा०-सोरालिआ कोरिलीफोलिआ । 


यह क्षप जातका औषाध ह । इतक पत्त 
मोटे २ गोल और अनीरदार होते ह। बालों की 
फूलांका गुच्छा होता, है। बाबचीक काले २ 
पटे दाने इन्हीं बालामे होते हौँ 
यइ मधर, तिक्त और पाक करने पर कटु, 
रसायन, दिष्ट भनाशक, कफनाशक, रुतर्नपत्त 
नाशक, रूखी, रोचक, सारक ओर शीतल ह । 
ज्वर, प्रमेह, झामरोग, इष्ट, श्वाँस को दूर 
करती हे। इसकाफल पित्त पेदा करता हे। यह बालों 
को लाभदायक हे। त्वचा रोगों को दूर करता है। 
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खाँसी, सूजन, वादी, वमन, कफ, कष्ट और 

कमलका नाशक हे। ओषधिमें बील ही लिया 
एता है । इसकी मात्रा १ माशे की हे । 
श्वेत कुष्ट की दवा 

कुछ वेद्योंक मतसे थह दस्तावर और उत्ते 
जक है) वाबचीके बीजका तेल खेत कुष्ट पर बड़ा 
फायदा करता है । 

बालछड़ ( जटामासी ) 


संस्कृत--जटामासी, भुत्तजटा, तपस्विनी मांसी । हिन्दी 
जटामासी । गुज्रातो-बालछड़ । फारसी-सुबुंल । 


इसका पोधा सुगन्धित हातां है और 
कुछ कडवी होती है। पहाड़ी धरती पर होती है! 

यह कडवी, कषेली, स्मरणशक्तिव्धक शक्ति 
देने वाली, कान्ति बढ़ाने वाळी स्दादु, शीतल और 
त्रिदोष दूर करने वाली हे 

रक्त डिझार, दाह, सुगी, कोठ, ज्दर ओर 
समस्त चमड़ेके रोगोंमें इसका व्यवहार लाभदायक 
` हे। जटामासी का तेल बाळोंमें लगाते हें । इससे 
दिमागमें ताकत होती है, सर दद ओर जुकाम को 
लाभ होता है। बाल काले और लम्बे हा जाते हें। 
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जिस गाला का रंग बदलना हो वह जटा 
मासीको पीसकर उबंटनमें मिलाकर मले । गाल 
साफ हैं जावेंगे। जिनकी आँख की पलके गिर 
गई हावे वे जटामासी को हरे धनियेके पानोमें 
पीसकर लेप करें । | 
बाशहीकन्द ( बिदारीकन्द्‌ ) 
स स्ट्रत-बिदारी, स्वाडुगंघा, इक्षगंधा, क्षीरशुक्ला, वाराह- 
. वदना, बदरी । हिन्दी-विदाराकन्द । मराठी--भुयकोद्दळं । 


का०--नेलक्कुम्बुल । गुंजराती--फंगअंलांनो कद्‌ । तेलगू-नेल- 
गुम्बुडू । ला०--आईपोमियाडिजोटेडा । 


यह नीची धरतोमें हाता हे। इसकी गांठों पर 
कारके से मोटर बाल होते हैं। इसीसे इसका नाम | 
बाराहकंद पड़ा है। यह मधरु, स्निग्ध, शीतळ, बरू- : 
कारक ओर भारी है। आयु को बढ़ाने वाला - 
स्वरदोष दूर करने दाला, ठोय्य-वर्धक, स्तनोंमें 
दध उत्पन्न करने वाला, बल बढ़ाने वाला । रक्‍त 
पित्त वादी और दाह को दूर करता हे! इसको 
जड़ को सूतमें बाँधकर बाँह या गलेमें बाँधनेसे 
तिजारी ज्वर जाता रहता है 
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_ यह पहाड़ी जमीन पर होता है। इसकी बेल. 

पर जो कन्द लगते हैं, वे बहुत जहरीले होते हैं। 
उन कन्दो का तीन-चार भार पानी में उंडालकेर 
तब व्यवहार करना चाहिये । यह दवा बड़ी तेज 
है । इसकी तेजी दूर करने के लिएं घी पिलाना 
चाहिये. । 


५ 
ब_टा-प्रचार-वैद्यक 


बांदा हे 
स स्कृत-वन्दा, वृक्षरुहा, वन्दाक, वृक्षादनी । हिन्दी-बांदा। 
ब'गला--परगाछा, बांदरा । मराठी--बादांगुल । गुजराती-- 
गुन्दी । तेलगू-वमनिनिके । लाटिन-लोरेन्थस, लोंगिफोलियम । 


. यह एक प्रकारका पौधा है जो वृक्षों क 
डालियों पर उगता हे । इसके पत्त जेतून के वृक्ष 
की तरह गोल होते हैँ और फूल तथा पत्त लाळ 
होते हैं। यह जिस पेड पर उगता है, उसी पेड़ के | 
गुण के समान गुणकारी हो जाता हे। 

यह शीतल, कड़वा, कषेला और मीठा होता 
है । कफ, विष, पित्त दाह और श्रम का नाशक 
हे । बलकारक और रसायन है ! जिसके मुखसे 
खून गिरता हो वह इसका अंजीर के साथ ओटा 
कर पीये तो खून बन्द हो जाता है। इसी प्रकार 
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नी दस्त और बवासीर वाले रोगी यदि रविवार 
के दिन सूयं निकलने के पहले इसे कमर में बाँध 
लेवे तों बडा लाभ होता हे । इसके पत्तोंकी जला 
कर दाद पर छिड़कने से दाद नष्ट हो जाता हे । 
यदि त्री गर्भवती न होती हो तो ज बाँदा 
अनार या बेल के पेड़ पर उगा हो उसे छाकर 
ओर दूध के साथ ओटाकर मालिक धर्मके निप 
टने के पश्चात्‌ तेरह दिनतक बराबर पिलाने से 
गभ धारण की आशा हो जाती है । 
बेल -बीजाबाल 


स स्त्र्त-हीरावोला, बीजावोल । - गजराती--हीराबोछाई। 
'फारसी--मुर । ब'गला--बी जावाल । मराठी--वीजाबेल । 


यह एक परकार का गोंद हे जा गूगल की , 
तरह होता हे और अरब में पेद! होता हे । इसका 
बसे बड़ा गुण यह हे कि जिस स्री को मासिक 
धम न हो तो उहको इसके सेवन से ऋतु धम 
जारी हो जाता हे । सघने से सिर का दद जाता 
रहता हे । दो बाशे खा लेने पर पेट के कीड़े मर 
जाते हें ! गुढाब जल के साथ संचन करने से 
दस्ता को बीमारी में फायदा पहुँचता हे । 
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बेर ( बेर ) 

स स्कत--ककंघु, काल, फेनिल, कुवल, घोटा, सौँवीर। 
डिन्दी- बेर | ब'गला-कुरख्न। म'-दोर । उड्या-कुडि । ग्‌ जराती- 
वोरडो । कर्नाटी-येरनु ।- तेलङ्गी-रेग चेट्रा । ताईमली-रेयंति। - 
शरबी--जुज़ब । लाटिन--झिशिफस जुजबा । फारसी-- 
सिद्र, कुनार । > 


बेर का वृक्ष ओ बडो और काँटदार होता हे। 
पत्तियाँ छोटां-डाटी और गोल होती हैं । फूल 
पीले रंग के झुच्डेदार होते हैं । उन्हीं युच्छों में 
फूल का गुच्छा होता है | 

बेर गर्मी को शान्त करता, खट्टी, गरम और 
तृषा को शान्त करने वाली है । बह आतों और 
मेदे क कोंडो को मारतो और इसका पानो दद 
रागको एखकर हे । इसकी लकडा का डुरादा 
रक्‍त प्रशाहको रोकनेवाला है। इसके पत्तोंक लेप _ 
गरमाका सूजनको पचाता और पकाता हे। इसके 
पत्तोंका काढा पीनेसे दिमाग तर रहता हे। बेरकी 
जड कई प्रकार के काढा में ली जाती है, जा ज्वर 
रोगको झान्त करती है । 
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ब॒चूल 
इसे संस्कृत में बन्ब ल, किकिराट; सपीतक और आभाषपद 
मोदिनी, हिन्दी--बब_र, कीकर,. नं०--वाबला, म०--बांभूल, ग ०- , 
बाबला, क०--पुलई, ते०--बलवत्तड, कौ०-ग इडा, अं०-- | 
एकाण्याटी कहते हैं । 
एक बबूलका भेद जालबड्बूल होता है । 
गण-बबूर कफको नष्ट करता और ग्राही हे । 
ह कोढु, कृमिरोंग और विषविकारोंको नष्ट 
करनेवाला है । 
बबूरका गोंद होता है जा संग्राही, शीत वीर्य 
जलन, वातनाशक, अग्नसंघायक और रुधिरके 
तेजीको बन्द करनेवाला हे 
` गुण-रञ्तातिसार, रक्तपित्त, प्रमेह और 
प्रदर को दूर करता ह । हैः. 
॥जनिघंदुर्भ लिखा हे कि-बबूरकी कलियेंमें 
से काळा रंग निकळता है, औषधि तरीकेसे छालका 
सत्व चिकना और ग्राही तरहसे व्यवहारमें आता 
। जाड़ेगें आव पड़ती हो तो इसंकू पत्त द्यि 
जाते हैं। फलियॉंको खाँदीक रोगमें देते हैं। बबूल 
का गोंद भी बहुत उपयोगमें आता ह तथा नरम 
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डाल्या की छाल अधिक रेशेवालो ह । इससे 
कागज बनता हे । 
इसे फारसीमें अमुघीलाव्‌ अथवा. मुधीलान्‌ 
कहते हें । यह पीलापन लिये सफेद रंगका चम 
कता और पानाँमें सब पिघल जाता ह । यह स्वच्छ 
चिकना, मिश्री बनाने योग्य होना. वाहिये-यह 
मखजनउल अदवियामें लिखा ह । 
मुसलमान हकीम | 

बबूलक गोंदको दवाकंसे तरीके उपयोग कर 
रे और इसको छातोकी पीडा मिटानेवाला कुव्बत 
देनेवाला ओर नम्रता देनेवाला मानते हैं। | 

अंग्रेजी दवा में 
जा बत एं उससे कोई गुण नहीं मिलते ! 

बंवूलकां फलियाँका रस निकालकर उसका सत्व 

[लते हें । उसको फारसी तथा अर्बीमें अका 
किया कहते हैं । यह पदार्थ आरी, कठोर और 
खुशकारक बाळडाला हाना चाहिये! इसके छोटे 
टुकड़े को उजेलेमे देखा जाय तो कुछ-कुछ नीलास 
लिए दीखते हैं। यदि वह टुकड़ा बड़ा हा तो 


३३६ वटी-प्रचार-वद्यक | 
“इसका रंग काळा-देखनेमें आता हे ! यह शीतल 
ग्राही और पाचक गिना जाता हे । यदि आँखोंमें 
से अत्यन्त . कोवड और राध निकलती हा तो 
इसकी आँजत इसे पानीमें गलाक सुख पर 
लगानेसे चमड़ों का रंग सुधरता है । इसको अण्डे 
को सफेदीके साथ मिलाके जली हुई चमडी पर 
लेप करनेसे उत्तम असर करतां हे । अकाकियेके 
चूणको बुरकनेसे घाव होनेसे जा नस.कट गई है 
उनसे बहता हुआ रुधिर बन्द होता हे । 
धन्वन्तरि निघण्डु 
में लिखा हे कि बबुलका छाल अत्यन्त ग्राही 
है तथा पाच्न-शक्ति बढानेके लिए वेद्य देते हौँ । 
तथा अंग्रजी दवा ओककी छाल बदलेमें ली जाती 
ह । इसका कवाय घाव धोनेमें बतनेसे जल्दी अंकुर 
लाक भर जाता ह । ब्लक गो खै लाल किस्म 
का गोंद अत्यन्त गुणकारी गिना जाता हे । यह 
खाँसी ओर संघिवाटके सरश रोगमें बता जाता 
हे तथा पेशाबमें शकरके समान पदार्थ निकलता : 
हो तो यह खाया जाता है। जिस नासूरमेंसे पीले 
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रंगका पानो बहता हो उसके वास्तं कोमल बबूल . 
के पत्तों की पुल्टिश अत्यन्त गुणकारी हे। फली 
भी खॉँसीक रोगमें उपयोगी हे। देशी लाग बढ्छ 
को गोंदका तिलके साथ मिलाक खाते हें। . 
सुखपाक या जीभकी जलन पर 
बबूलकी कोंपल पीसकर मलना सब प्रकार 
के सुं ह आनेको गुण करता हे । 
सूजाक को दवा 
बचूलकी कोंपल एक ताले, गोखरू एक तले 
दोनों झाशोरा निकालकर थोड़ा बूरा मिलाकर पीये । 
वीयंको गाढा करे 
बबूलका कच्ची फली, मौलसिरीकी छाल, शता. 
वर और मोचरस समभाग लेकर और सब झी बराबर 
बूरा मिलाकर चूरन बनावे। मात्रा एक हथेली भर | 
मूत्रकृच्छकी दवा 
| बबूलकी कची फलो. छायामें. सुखाकर, कूट- 
' छानकर धी में भूनकर थोड़ा बूरा मिलाकर सबेरे 
अठन्नो भर खाया करे । 
. रकतस्रावकी दवा | 
बबूलका गोंद भुना हुआ बराबरका गेरू 
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पीसकर प्रातःकाळ नौ माशे खावे । 
कुष्टको दवा 
बचूलकी छाल ३ तोले ८ माशे जौकुट 
करके जंलमें भिगाकर प्रातःकाल मलकर-छानकर 
नित्य इसी प्रकार पीवे । 
हाथ-पाँवमें अधिक पसीना आनेकी दवा 
बबूलकी सूखी पांत्तयाँ पीसकर हाथ पाँवों 
- पर मखे । 
बालकके चिनगकी दवा 
यदि बालक मूत्र करते समय रोने लगे तथा 
बार-बार अपनी डण्डी पकड़कर खोँच तो जानना 
चाहिए कि बालकको चिनग रोग हे । उसके दूर 
करनेका उपाय यह है कि बंबलक गोंदको चार 
पाँच डली कपड़े में बाँधकर पानीमें झिगो देवे । 
अनन्तर उस पानी मैं मिश्री सिला दिन भरमें पाँच 
बार पिलावे । 
बुंशेलाचन | 
इसके नुगाक्षिरी आदि नाम हैं। बंग भाषामें गंशढोचन, _ 
गु० बाँसकपुर, फा० बवासीर, अ० दी मात्रा आफ दी बम्बु है । 


यह मोटे ओर पुष्ट बाँसके औतरसे निकछता | 
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हे । यह एक प्रकारका पत्थर है । जब यह सफेद 
रस बाँसमें सूख जाता है तब इसके कंकर बन 
जाते हें । यह ठण्डा, मधर, पुष्ट, बलबड क 
प्यास, क्षय, ज्वर, दमा, खाँसी, पित्त,. रुधिर 
- विकार और कमल वायु रोगका शान्त करता हे 
तथा पाण्डु, दाइ, कामला, अण, ओर वातज सूत्र 
कुच्छका दूर करता हे । इसकी मात्रा ६ रत्ती हे। 


बंच 


इसके उम्रगन्धा आदि नाम हैं । ` गं० बच, 'म० गेंखड , : 


फा० सोसन, अं० अकोरस केलोमस कहते हैं । 

यह गुल्म जातिकी वनस्पति की लकडी हे 
इसका रंग काला ओर सुगन्धित हाता है। कलकत्ते 
में यह असली मिलती हे। सफेद बचको खुरासानो 
बच कहते हैं । 

बच गरम हे, वमन लाता हे। अग्निको 
प्रदीप्त करती है। यह निबन्ध, उदराध्माने, मृगी 
शूळ, कफ, उन्माद, सूत्ररोग, कृमोराग और वायु 
रागका हरण करती है। इससे बल भूत्रका कोप 
दुर हाता हे ! इसकी मात्रा १ बाशा हे । 

बड़ां बचको लाग कुलींजन ओर कुलंजन 
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कहते हें । यह पानकी जड़ हे | कफनाशक हं 
खाँसीको दर करती हे, रोचक हे. हृदय ओर मुख 
को निर्मल करती हे तथां कण्ठका खुधारती हे । 
गुल्म शूलकी दवा 
बचादि चूर्ण बनाना 

बच, हरकी छाल, सेकी हींग, सेंधा नान 
प्रलवेत, जवाखार और अजवायन इनकादो 
टंक चूण उष्ण जलक साथ सेवन कराओ । 
विराजा 
इसके कुंदुरु अदि नाम हैं । 
यह मीठा ह,. तिक्त है, तीक्ष्ण और कडवे. 
रसवाला हे । त्वघाको हितकारी हे और पसीना 
ज्वर, वात, पित्त, कफ, दाह, सुरूरोग ओर प्रदर 
. रोगको हरता हे | इसका लेप ठण्डा हे । इसका 
मात्रा 9 रत्ती हे। इतका अतिनिधि दोनों अहमन 
अंथवा रूसी मत्तंगी हे । इसका दर्षनाशक उन्नाव . 
है । यह शल्यकी वृक्षका गोंद है ! 
। बेल 
सं० बिल्ब, हिं० बेल, नं० वेल' बिल्व, म० वेळ, शेलफळ, 
` गु० बिलोबिलू, अं० गँगाला किङ्स । 
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` ` बेळके वृक्ष बड़े-बड़े होते हें । इसकी डालियों 
में काँटे हाते हें। पत्ते तीन-तीन एक डालीमें . 
'हाते हें । फूल सफेद और घुगन्धदार होते हें । 
ग्रीष्म ऋतुकं आरम्भमें इसक पुराने पत्ते झड़ कर 
नये पत्ते निकल आते हें । इसकी लकड़ी चन्दन 
को तरह सफेद रंगकी होती है। इसकी जड़ दश- 
थूलको प्रथम ओषधियोंमें से एक हे । 
ञ्वरकी ददा | 
“ बेलके पत्तोंका ताजा रस शहदमें देनेसे ज्वर 
जाता रहता हे और दस्त मी साफ आत है| 
बेडकी जड़का काढा पिलाने से ज्वर जाता रहता 
हे ओर हृदयकी धड़कन द्र होती हे। 
आँखकी दवा' 
: इसके पत्तोकी लुगदी दुखती आँख पर 
. बाँधनेसे ददं और सूजन भी दूर होती हे । 
. दस्त संग्रहणीकी दवा | 
वेळके कच्चे और सूखे हुये चूणका खाँडके 
साथ फॉकनेसे दस्त और संग्रहणी दर होती हे । 
(१) लू लगने परं वेलका शबंत पिलाना चाहिये । 
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(२) बेलका सुरब्जा, अतिसार ओर बहुत 
पुरानी संग्रहणी तथा रुधिरः विकारको दर करता है। 
| गुल्म रोगकी दवा | 
कच्चा बेल ओर गिलोयका निरन्तर सेवन 
करनेसे वात-गुल्मका राग दर हो जाता हे । 
सप काटने पर 
बेलकी जड़ और केथकी जड़का पीसकर 
पिलानेसे सपका विष उतर जाता हे । 
बहरेपन की दवा 
बेल-फलका गोमूत्रमें पीसकर और तेलमें 
पकाकर उस तेलको बू द कानमें टपकानेसे बहरा- 
पन जाता रहता हे 
पेटके कृमि पर 
बेलके पत्तोंका अक पीनेसे पेटके कोडे मर जाते हें । 
अतिसारको दवा 
बेलकी छाल और आकको छालका काढा 
कर शहद ओर मिश्री मिलाकर पीनेसे सब 
प्रकारके अतिसार दर हा जाते इं । 
.. .. देहकी दुगन्धि दुर हो 
वेळके पत्तोंका रस देह पर मलनेसे देहकी 
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दुगन्धि जाती रहती हे । 
हैजे की दवा 
बेल और सोंठका काटा देनेसे उबकाई और 
विसूचिका जाती रहती हे 
देइको जलन पर 
बेलकी कच्ची गिरीको तिलके तेलमें ७ दिन 
तक पड़ी रहने दे। फिर इस तेल की देह पर ओर 
तंलुओ पर मदन करके स्नान करे ता जलन 
मिंट जाती है। 
इस प्रकार बेल अनेक रोगोंमें लाभदायक है। 


क 
भाग 

संस्कृत--भंगा, गंजा, मातुलानी, विजया, जया, मादिनी | 

हिन्दी--भाँग, अंग । गंगळा-सिद्ध । मराठी, गुजराती - 


भाँग । फारसी--कनव, .जुजवआजम | छा" केनेविष इन्डिका । 
अंग्रेजी--इन्डियन हेम्प । 


यह एक क्ष प जाति का पौधा हे। इसके पत्ते 

लम्बे, कँगूरेदार और नीमके पत्तेके समान पर इससे 
छोटे हाते हें । भाँग, गाँजा ओर चरसका रस इसी 
बृक्षमेंसे निकलता है। यह वादो का साफ करती, 
काढ नाश करती, मेदा उत्पन्न करती, बल और 
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वीयं का बढ़ाती, अग्निकारक, कफनाशक ओर 


रसायन होती हे, साथ ही यह रुचि उत्पन्न करतो ` 


मळको राकती, अन्नका पचाती, निद्रा अधिकडातां, 


कामदेवका बढ़ाती और वातका नाश करती ह । 
(१) आँग दूधके साथ बवासीर पर लेप करने 
से बवासीर को आराम करती ह । 
(२) अुनी इई माँग का चूण शहदके साथ 
खानेसे अतिसार संग्रहणी और मंदार्न दूर हा ती है। 
(३) इसके पत्ते घोंटकर पीनेसे गालो पर 
लाली छा जाती है । 


(४) आँगा पूरा किन्तु छोटा पेड़ पीसकर ' 


घाव पर रगानेसे घाव आराम होता हे 

(५) चोटकी पीड़ा दर करनेमें इसका लेप 
बहत ही लाभदायक हे । 

(६) भाँग सेवनसे स्तंभन शक्ति बढ़ती हे । 

(७) बवासीरमें जब रोगी व्याकुळ हा तब 
इसका ध आँ देनेसे तत्काल शान्ति मिलती है 

(८) इसके पत्तों की सूँ घनेसे छींक आती हे । 
(६)भाँगकंपर्चांकारससीरपरमलनेसेजूमरजाताहे। 


न 


र 
ष्ट 
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(१०) कानमें डाळनेस कान का दद ओर 
कोडे बर जाते ह । 

(११) खाँड्के साथखानेसे दी ये गाठा हाताहे । 

(१३) इसके पत्ते पीसकर अंडकाष पर बाधनं 
से सूजन दूर हातो ह । 

(१४) इसका बीज पेशाब. अधिक लाता 
वीर्यको घुखावा, धातुको फाडता, आँखाँकी रोशनी 
कम करता और स्तंभन करता है।. ' 

भिलावा 

संस्कत--भल्लातक, अरुष्कर, 'अग्निक, अग्निमुखी, भल्ली- 
वीरवृक्ष। हिन्दी-मिलाए, भिलावा । बंगला-भेळा। उड़िया-- 
भल्लीय । तै-शलंगूनकोदृहं । मराठी-बिववी । कर्नाटी--गोड्वी 


कौरबीज । को०-बिव, बिवे । शुजराती--भीळामूँ । फारसी -- 
बिछाइर । अरबो--हबुल कसब । अंग्रेजी--माकिंगटन । 


भिलावाके पेड़ बड़े? तथा इसके पत्ते घूमाक - 
समान होते हें । यह कषेला, गमं हल्का, बात 
फू, उदर राग, कोठ, बवासीर, संग्रहणी, गुल्म 
ज्वर, मन्दारिनि, प्रमेह, क्रिमि तथा त्रण रोगों को 
नाश करता हे। इसका फल स्निग्ध, मीठा ओर 
कृमि रोगोंको दूर कर दांता को स्थिर करनेवाला 
है । इसके फलमें जा गुण हैं, वे ही छालमें भी हें। 


३४६ बूटो-प्रचार-वद्य क 


पका मिळावा पानीमें छोड़नेपर जाइब जाये वही 


उत्तम हाता है । इसकी मज्जा मधर होती है। यह 
वृहण वोयको उत्तम करनेवाली, जठरार्निको प्रदीप्त 
करनेत्रालो, शोथ, अरुचि, दाह और पित्तका भी 
एश करनेवाली हे । भिलावाको डंठल मधर 
कषेछी वातको कुपित करनेवाली, स्वादिष्ट, पित्त 
का नाश करनेवाली, जठराग्नि दीपक तथा 
बालोंका हितकारी है । 
भिण्डो 
संस्कृत-भँडा । हिन्दी-भिंडी, रामतरोई । गंगळा-भिंडा शाक. 
गुजराती-भींडा, रामभंडा । लाटिन--हिबिस्कब एस्वयूळेन्ट्ख । 


इसका पेड़ हाथ डेट्का होतां हे । पत्ते कटे 


इए हथेलीके समान होते हें । यह हिन्दुस्तान. 


के हर हिस्सेमें पैदा हाती है। इसकी भाजी 
स्वादिष्ट हाती हे । | 

यह ग्राहो, पौष्टिक, बलवड्ध क, शुक्रोत्पादंक 
और कफकारक है । खाँसी ओर मन्दाग्निमें बड़ी 
लाभदायक हे । जिस पुरुषको चाहे जिस कारणसे 
पुरुषत्व खा गया हा, यदि वह पाव भर भिण्डीकी 


MEDS DG हह 


| 
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जड़का चूर्ण गायके दूधके साथ सेवन करे तो 
फिर पुरुषत्व प्राप्त कर लेवे । 
वीर्यदोषकी दबा | 
प्रमेहके रोगियाँका चाहिये कि भिडीकी जड़ 
को दूधमें ओटाकूर उसमें घी ओर खाँड़ मिलाकर 
सेवन करें ता सब प्रकारक वीर्यदोष नष्ट हा जावेंगे। : 
सूजाककी दवा 
किसी प्रकारको सूत्र और वीयमें दाह हाता 
हा ता भिडोका शरबत सेवन करनेसे दाह नष्ट दो 
जाता हे।भिडीकी जड़के साथ काली मिच ओर इला- 
यची मिलाकर पीनेसेकठिन सूजाकको लाभ होताहे। 
` भुइँ आँबला ( भद्रआँबला ) 
संस्कृत--शिव बहुपुत्रा, बहुवीर्य्या, बहुफला, तामलकी।' 
हिन्दी-सुइँआवला, जरआाँवळा । बंगळा-घुइँआँमळा । मराठी 


भूयआँवली । गुजराती--मोआमळी । का०--मारूनेल्ली । तेलगू-- . 
नेछाऊषी रके । 


यह कडवा, कषेला, मधर और शीतल होता 
हे । कफ, खुजली, रक्तपित्त, खाँसी, प्यास और 
घावकी लाभदांयक है। इसका केवल फल लिया 
जाता है, जिसकी मात्रा दो माशेकी होती हे। 
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यह गम सुर्कोंमें होता हे, इसके पत्ते रूज 

धुरक पत्तेको तरह होते हें और वर्षामें उत्पन्न होता 

है। इसका फल खट्टा ओर कड़ंबापन लिये होता है। 

(१) केसा हा पुराना बुखार अयां न हो 

इसका पंचाङ्ग पिलानेसे जाता रहता है । 

(२ ) यदि कही खुजली हो ता इसके हरे 
पत्तोंकी पीसकर उसमें नमक मिलाकर लगाने से 
खुजली दूर हो जाती हे । 

( ३ ) जलोदरळे रोगियों का इसका पञ्चांग 
पिछान चाहिये । इससे खूब पेशाब आता हे । 

( 9 ) जाडांके बुखारवालेका यदि इसकी नई 
पत्तियाँ और मिचकी एक साथ पीसकर पिलाया 
जावे ता बडा लाभ हो । 

( ५.) इसकी जडको चावलके पानीके साथ 

उस ख्रोका देनेसे जिसका मासिक खाव बहुत बढ 
गया हो, तुरत घट जाता है ३ 

( ३ ) इसके कोपलोंको मेथीक दानेके साथ 

देनेसे पेचिस दूर हो जाती है। | 
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महाराष्ट्रो 


संस्कृत--महाराष्ट्रो । हिन्दा--मरह्दठी. । मराठी-मराठी । 
शुजरातां-मरेठा । फारसो--बाबुनगाउ । अरबो--उकवादान । 
अ'गरेजी -पेनिरायल । 


इसका पौधा एक हाथ लम्बा, फूल पोले रंग 

का होता है। गुणमें चरपरी तीक्ष्ण गरम हे ।. 

बात और कफके रोगोंमें लाभदायक है। यह 

अकरकराक समान स्वादयुक्त तथा गेणकारीभीहे । . 

खाँसीका दवा 

महाराष्ट्रीकी ठोंडो पानभें रखकर खाने से . 
खाँसी अच्छी होती है । 

_ जामको सूजनमें 
महाराष्ट्रकी ठोंडी दोनों दणके साथ रगड़ 
कर जोभपर रखे ता जीमकी सूजन दूर हाती हे । 
मंजीठ 


इसके मंजिष्ठा, विकसा, जिगी, कालमेषिका, मंडूकपणी , 
संडीरी, मंडी, योजनब ली, रसायगी, अरुणा, 'काळा, २क्तांगी,. 
रक्तपुष्टिका, भंडीतको, गंडीरी, मंजूसा और वस्यरंजना ये 
संस्कृत नाम हैं । हि० मजीठ, नँ० मंजिष्ठा, म०. मंजिष्ठा, ता० 
मंजिळ फा० सनास, अ० फुबह नुसिवग ' डरुकुस्सुवागींन, इं० 
मडरद्ट, ला० रुलोया | 
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यह छता जातिको ओषधि हे । बहुत लग्बो . ' 
बेळ और पत्ते कुछ लम्बे मेटकके रंगके हाते हैं । 
इसकी उत्पत्ति नेपाल, अफगान और ग्रीकके मुल्क 
में हाती है । वहाँ इससे कपडे रँगते हैं और यह 
खेतीमें बाई जाती हे । मजीठकी जड़े लाळ रंग 
की होती है । यही प्रयोगमें लो जाती हे । 
गुण--मजीठ मोठी, कडवी, कषेली, भारी 
. और उष्णवीय है । 
प्रयाग--मजीठके सेवन करनेसे स्वर ओर 
वर्ण उत्तम होना है एवं विषदोष, कफ, सूजन 
यानिरोग, कणरोग, रक्तातिसार, कुष्ट, -रुधरक 
दोष, विष और प्रमेह रोगको शमन करती है । 
लक्ष्मीविळास तेल बनाना 
` मजीठ, देवदारु, भड (वृक्षविशेष ), दोनों 
-छटियालो, वच, पत्रज, शुद्ध गंधक, हरको छाल 
बहेड़ेकी छाछ, कपूर, आंवला ओर नागरमोथा 
ये सब दो दो टके लेके सवाथ बना लो । यह 
बाथ १ सेर भर तेळके साथ पकाकर तेल मात्र 
-रह जानेपर इस तेलमें छड, मूर्बा, मेनफल, तज 
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चम्पाकी अड, शमलतंठु, पिपलामूळ और सोंचर 
नान ये दो दो टके भर तथा लोबान (ऊद), गंधा 
विराजा, असगन्ध, नख (जा कि अष्टांगमें सुर्गान्ध 
विशेष. हाती है) ओर छड़ टके-टके. भर और 
इलायची, लोंग, चन्दन, जूहीके फूलोंको कली, . 
कंकाल, अगर और केशर ये पेसे.पेसे भर ओर 
दो टंक कस्तूरी इन सव ओषधोंका बारीक चूण 
करके डाल दो । इसको मन्द-मन्द आँचसे पकाते 
पकाते औषध मिलाकर तेल मात्र रह जानेपर दो 
टंक कपूर डालकर छान लो । अब इस तलका 
मदन करो ते सर्व वातरोग, समस्त प्रमेह, शोथ 
गुल्म, ज्वर ये सर्वरोग दुर होवेंगे । 
दाँत ददमें 
मजीठ लगावे । | 
सस्तकको पीड़ामें 
_ मजीठको मस्तकपर बाँधे! 
खुजली ओर फोड़ेकी दवा. 

मंजीठ, जिफला, कुटकी, वच, दारुहल्दी, शुचं 

ओर नीमकी छालके दा टंक चूणंका क्वाथ १ मंडळ 


३५९, । ॥ बूटो-प्रचार-वद्यक 
(चालीस दिन) पर्यन्त पिलाओ तो वातरक्त, कुष्ठ 
पामा ( खुजली ) और फोंडे ये सब दूर होगे । 
यह लघु मं रीछादि क्वाथ हे 
मसूर 
संस्कृत--मंगल्पक, मसुर, मंगल्पा और मसुरिका | (इ० कपूर, 


मसुरा--रो, तै० मसुर पुष्पु, ता० मिसुर पुरपुर, फा०, ब॑नोसुखे 
अ० अदम; अं० ले टिन, ला" ह्रंडोळेन्स । 


गुण-पाकंमें मधर, संग्राही, शीतल, हरूको 
कफपित्त निवारक, रक्‍तदोष नाशक, रुक्ष, बादी 
कर्ता ओर ज्वरघ्न है। _ 

मुंह आनेपर 

मसूर जलाके उसकी बराबर सफेद कत्था 
मिलाके पीसकर मु हमें बुकें । 

बिगड़ इए वाईक दवा 

मसूर. जलाकर भेसके दूधमें मिलाकर दोनों 
समय घाइपर लगावे ता अशुद्ध घावको गुण करे । 

बरसाती दाने ( फोड़े ) की दवा 

मसूरके छिलके जलाकर, ऑवला जलाकर 
उसकी बराबर मेंहदी, कवेला, थोड़ा नीला थोथा 
दवना, थोड़े तेलमें मिला पीसकर दानोंपर मले । 


जै 
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झाई को दवा 
मसूर नींबूके रसमें पीसकर लगावे । 
मरिच 


इसे संस्क्रतमें मरिच, वेल्ळज, कृष्ण, ऊषण और घर्मपत्तन कहते. 
हैं। हि» काळीमिरच, गोलमिरच, नँ० मरिच, म० मिरे, क० मेणसु, ते० 
मरिया-मरियन; अ० फिलफिल्ले अबीदक, ग० मरी, तिखा, फा० फिल- | 
फिळे अस्वद, स्याहगिदं, इं० ब्ल्याक पेयर, ळा० पाईपरनिग्रम । 


यह गुल्म जातिकी औषधका फल है। कालीं 
मिरच दो प्रकार की प्रायः देखनेमें आती है। एक 
पूरबी ओर दूसरी दक्षिणी मरिच उत्तम होती है 
और काई धूली हुई मिरचांका सफेद मिर्च कहते 
हें। परन्तु सफेद मिरच की जाति ही पृथक है। 

मिरच का रस चरपरा है । गणमें तीक्ष्ण 
अग्निदीपक, कफ, बोत हरणकत्ता, उष्णवीयं, अत- 
एव पित्तकर्त्ता, रूक्ष, इवास, शूल ओर कृमिरोगको 
दूर करती है। आद्र (गीली) काली मिरच पाकमें 
मधूर ओर अत्यन्त गरम नहीं है। चरपरी और 
किञ्चित, तीक्ष्ण, गुणविशिष्ट, कफ, निःसारक ओर 
पित्तकत्तां नहीं हे | 
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मिर्च कफके जा लकाकाटनेकीलिएतलवारक ससान ' 
है। सन्निपात ञ्वरको नाशकर्ता, रशतपित्तको बढ़ाने . | 
बाछो, वादीकी हिचकी को दूर करती है । गांठ 
गलगंड, अरुची, कानका शूल इनको नष्ट करती है। 
क नेत्र रागोंमें 
कालो मिर्च, कच्ची खाड और थी इनको 
मिलायके खाय ते समस्त नेत्र रोगों को नष्ट करे। 
खाज और को की दवा 
काली मिरचके साथ जौ मिलाय गोमूचरये 
पीसकर लेप करनेसे विस्फोट (खाज) और कढ 
दूर हाता है 
इसकी मात्रा १ माशे की हे । यदि सेवन 
कुरनेसे अवगुण करे ता मिश्री, घी, दध, शहद 
ओर चावल यह सब इसके दपनाशक अथात्‌ इसके. 
गुणको दर करनेवाले हैं। मिरचको प्रतिनिधि 
पीपल है | मिरचके अम्रावमें पीपल लेनी चाहिये ! | 
इसे संस्कृतमें. लघुमूलक A विस्र; शाळेय मरु- 


संश्रव, चाणक्यमूछक, ताक्ष्ण और मूलकपोतिका । गु० मूळा, क० मूलंगी 
हें झतिदंपा, फा० तुख, इं० रेडीश कहते हैं। 4 
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मूलां दो प्रकार की होती हे । एक छोटी 
दसरी बडी । छोटी मूळी-कटु, उष्ण, रोचक, हल्की 
पाचक त्रिदोष नाशक और सखवर-शाधकहे | 
यह ज्वर, इवास, नासिका रोग, कंठ पीडा 
और नेत्र राग को नाश करती है। 
बडी मूलां-रूखी, गरम, भारी और त्रिदोष 
प्रकटकर्ता है । यदि इसको तेल डालकर बनावे तों 
यह त्रिदोषनाशक हा जाती हे 
कण रोगमें मूळी का तेल 
मूलीके पत्तोंका रख तीन भाग । एक भाग 
मोठे तेलमें ओठावे, जब रस जलकर तेल मात्र 
रह जाय, तब उसी तेलको कानमें टपकावे । : . 
गला बंठने पर 
मूलीके बीज कूटकर गर्ग पानी में पीसकर लेप करे । 
` कंठमाला की दवा 
` मूलांक बीज बकरी के दध में पीसकर लेप करे। 
: दाद की दवा 
मूळीके बी = नीबूके रसमें खरल कर गोलियाँ 
बनाकर लगाया करें तथाच- 
मूलोके बीज, सोताफलकी पत्तियोंके रसमें 
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पोसकर गोलियाँ बनाकर लगावे । 
जलंधर की दवा 
मूलीके पत्तोंका रस पीना चाहिये । 
खूनी बवासीरकी दवा 

मूछीक पत्त काटकर छायामें सुखावे । फिर 
कूट-छानकर एक हथेलीभर बराबर बूरा मिलाकर 
फंको बनावे और चालिस दिवस पर्यन्त फॉँके । 

पशाबको पथरीमें 


मलोके पत्ताँका रस चार तोले आठ माशे ' 


निवाड़कर तीन माशे अजमोद फाँककर उसीसे 
निगल जांय। ' 
बिच्छ काटनेपर्‌ 
मलो नोन मिलाकर घावपर रखे और यदि 


[oN 


[ल्‌ कग बच्छपर रख ता मर जाय । 
मुडी, महासुडी 
मंडी, *मिछ्छ, श्रावणी, तपोधना, सुंडतिका और श्रवणशीर्षका 
इसके ये संस्कृत नाम हैं। हि० छोटी बड़ी गोरखसुंडी, गं० मड्री, 
सुँइकदम, का० †कयोबोलतर, ते० वोडसरपुचेटटु, ता० कोद्‌ड, अ० 
कमादरयुस, ला० स्किरे'थ सद्टैडिकम कहते हैं । 


यह प्रसर जारिको रूखड़ी है । काली जमीन 


` में तथा जलम्राय स्थानमें बहुत होती हे! इसका _ | 
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छत्ता पृथ्वीमें फेला हुआ रहता है। फूल गोल 
कनेरी रंगका होता है । 
यह पाकमें कडवी, उष्णवीय, मधर, हलको 
स्मरणशक्तिवद्ध क हातो हे 
प्रयोग-गलगंड, अपची, मत्रकृच्छ , कृमिं, योनि 
` रोग, पाण्डु,: श्लीपद, अरुचि, अप्समार, प्लीहा 
मेदरोग और शुदाकी पोडाको निवारण करती है। 
इसका सर्वाङ्ग ग्रहण किया जाता हे। मात्रा 
६ माशेकी हे। | 
मेय 
इसे संस्कृतमें मेथिका, मेथी, पीपनी, बहुपत्रिका, बोधिनी,हुवीजा, 
जाति, गंधफला, बल्लरी, चक्रिका, मन्था, मित्रपुष्पा, कैरवी; कु चिका 
और बहुपणी कहते हैं । हिं० मेंथो, ता० वेमद्यम, शु० कदम, फा० 


तुख्मेशमपीत, अ० बजरुल हुल्वा, क० मेंथयक, ते० मेतुलु, इं० फेनग्री क, 
छा० ट्राइगोनेला । 


यह गुणमें वायुनाशक, कफनाशक, ज्वरष्न 
रुचिप्रद, अग्निदीपक और रक्तपित्त प्रकोपक है। 
आयुर्वेद गरन्योंमें-मेथीमें दद नष्ट करनेको 
पाचन करनेको, उसो प्रकार कामे।तेजन करनेकी 
शक्ति हे । बदहजमी, अरुचि, ख्रियोंका अतिसार 


३५८ ब.टी-प्रचार-वेद्यक- 
ओर संधिवातके दर्दमें खानेको मेथीमोदक वर्गेरह 
नामसे उसके लइ बनानेळी विधि कही है ओर 
उसमे बहतसे खुशबूदार पदार्थोक[ एक भाग ओर 
सबके बरार मेथी लेनी कही हे । 
यूनानो हकोब-मेथीके बीजाँको गरम. फोडे 
पकानेवाले, खुश्क, दस्त खुलासा लानेडाले, पित्त 
निकालनेवाले और पुरानी खाँसो तथा तिल्ली 
ओर कलेजा मोटा हो गया हो, ऐेसे रोगोंमें 
अत्यन्त गुणदांता मानते हें । बाहर ओर भीतर 
की सूजनके लिए ओर जली इडे चमड़ीके ऊपर 
तथा बाल झड़ते हैं। उनको रोकनेको मेथीक पत्तों 
की पुल्टिश बहुत हो गुणकारी 
प्राचीन ग्रीक वेद्य डायोसको राई 
सूजनके दर्दोंमें मेथीके चूनको एल्टिश बाँधनेकी 
- प्रशंसा करता है। 
दक्खिनके वेच-मेथीके बोजांको :थम अग्निपर, 
सेंकके फिर पानीथे मिलाय ऐ ठनक रोगोंमें देते हें । 
सुश्र त संहिताओं--मेथी पित्सशाणत और 
बादीनाशक है ( अथात्‌ पित्त काटकर रुघरका . 


ब.टी-प्रचार-वेद्य क 3 ८ इ्श्रु 
सुधारनेवाली (पोष्टिक) स्तन्य अर्थात्‌ स्तनभें रुधिर 
शुद्ध कर दूध उत्पन्न करती है 
यूनानी हकोम-मेथीको मूत्रज और आतब 
दोषहर मानते हैं ओर संधिवातर्मे प्रसूतमें ख्रियांकी . 
भूख कम हे गई हो ते मेथी के लड़ खानेको कहते हैं। 
मेथोका काढा बवासीरको गुण करता हे । 
मेथोका चूर्ण २ सेर लेकर १ सेर तेलमें एक 
महीना भर मिगो रक्‍खे । अनन्तर ४ सेर गुड़ 
अथवा लाल शक्कर की चाशनी करे। मेथीको आँच 
पर उस तेलमें भूनकर जाशनामें डाल दे, आर 
सूना हुआ गोंद पाव अर, सोंठ, मिर्च, पीपली 
दादा तोला डाळे। इसमेंसे दो तालासे ४ ताला . 
तक सरदोमें खाय ता कमर ओर घुटनों का दुखना 
अकड़ना आदि वायुके सभी रोग दूर हा जाते 
हैं। यह मेथी पाक बहुत गरम हाला है। ग्रामीण 
लोग प्रायः इसका सेवन किया करते हें । 
लकवा पर - 
मेथी डेढ़ छटॉक, गुड़ आध पाव, गेहूँ की 
भूसी पाव भर, सहजने की छाल आधी छटाँक 


३६० ब.टो-प्रचार वेद्यक 
लहसुन डेढ़ तोला, गाय का दूध डेढ़ सेर, इनको खीर 
बनाकर खानेसे छकवा जाता रहता हे। 
मेथी--इसक॑ दोपनी आदि नाम हैं, फारसी 
में ठुखमें शमपीत डाक्टरो नाम फेजग्रीक हे। यह 
बिए ओर दीपनहै, विषके कीडोंको खाती है। वीये 
दोष, गोला, शूल, ज्वर, कफ इनको हरती हे । रक्त 
व पित्तको कुपित करती है। बाजीकरणकेो हितकर 
है। इसकी मात्रा दो साशेकी हे। बनमेथीमें मेथीसे 
कमती गुण हे । मेथीमें पीडा हरनेकी ताकत हे । 
अजीणं, अरुचि, ख्रियोंके अतिसार और संधिबातमें 
इसके लडड् हितकर हैं। यूनानीमें इसके बीज गरम, . 
फोड़े पकानेवाले खुश्क दस्तावर हैं। तिरली, पुरानी | 
खाँसी, खाँलीसे कलेजा फूलना इनका गण करती 
है। सुश्रु तमें क्रहा है कि मेथी स्तनोंमें रुधिर का 
शुद्ध कर दूधको बढ़ाती हे। पित्त, शोणित और 
बादी का हरतां है। 
| मेथी-इसक मेथिका आदि नाम हें । यह 
दीपनी ओर उष्ण हे । हृदयको बळ देती. विष्टाक 
कृमि, गोला, कफ ओर वायु को नष्ट करती हे। 


ब_टी- चार-उद्यक, दलिय ३३० 
र मर्यादबेल 
संस्कृत--सचाढ बल्लि । हिन्दी--मर्यादबेल । र 
यह बेळ धरती पर फेली हुईं पाई जाती हे . 
ओर-बारहो महीने मिलती हे । वर्षा ऋतुमें बहुत 
पांल रंगक आकारमें घण्टा कां तरह होतां है। फल 
गोल अनीदार हाते इ. । 
शुणमें-भारी, ग्राहक, तीक्ष्ण, शीतल, रेचक 
ओर बातकर्त्ता हे । की 
१--इसकी जड़ या फूलको पीसकर गाँठों 
यर बांधनेसे गाँठ बेठ जातो है। | | 
२--जड वा पत्तेको अगरके साथ पीसकर 
मस्तकपर लेपकरनेसे मस्तककी पीडा दूर हाती है। 
३--इसका काढा खाँसी को दूर करता है) 
४--इसके पत्तों पर रेंडीका तेल लगाकर 
सेंककर पेटपरबाँधनेसे उदरशूल अच्छा हाजाता है। 
५--जलोदर रोगंमें इसके पत्तों का रस 
पिलाते और पेट पर बांधते ह । 
६--इसे पीस छान कर खांडके साथ देनेसे प्रमेह 
अच्छा हाता . 


३६२ वूटी-प्रचार-वद्यक ` 
७---किसी-किसीके मतसे इसका प्रयोग 
~ A» प्न Cc NN 2 
खियोंमें गर्म धारणके लिये करना लाभदायक है। 
८--इसके फलोंकी पुल्टिस फोडाँको बेठाने 
और पकानेके लिए लगाते ह । 
मटर ४ 
संस्कृत कळाय, बतुल, हरेणुक । हिन्दी मटर । मराठी बटाणे । राज- 
ˆ राती बटाण। तेलगू पेद्दहर्च । ला० पाइसम सेटीबियम । अंग्रेजी फील्डपी । 


यह बोटी बढी दो प्रकार की होती हे । 
मधुर, स्वाद, पाकमें रूखी और वितळ हे । वात 
नदिको ७५ eS ~ 
पदा करतो ओर बिकार उत्पन्न करती है । 


झाई की दवा 
जिसकंमुखपर झाई' आदि हो वे इसका उबटन करेँ।. 
सूजन पर | 
- उँगल्योँकीसूजनकोमटरकेकादेसेधानालाभदायकहै। 
मूसाकर्णी 


संस्कृत आखुकणी पर्णिका । हिन्दी मूसाकणी । नंगला इदूरकाणि- 
पाना । मराठी लघु उन्दिरकान )। कर्नाटी बल्लीहरुहे । गु० उन्दरकनी । 


यह बेळ तीन चार फोट लम्बी होती. है ॥ 


बटी-प्रचार-वेद्यक _ इच 
चोमासेमें बहुत हातां हे । बारहो महीने मिलती 
हे । इसके पत्ते चूदेके कानकी तरह होते हे । इस | 
कारण इसका नाम मसाकर्णी हे । इसका सर्वाङ्ग 
दवाके काममें आता है । 

गुणमें कटु, तिक्त, कषाय, शोतल ओर 
हरुको । मत्ररोग, कफरेग, कमरोगमें लाभदायक 
हे । शूल-ज्वर, मत्रकृच्छ प्रमेह, अफरा, कोट 
कामला भरान्दरमें लाभदायक है । चूहेंके काटने 
पर इसका रस लगागेसं बिष दूर हा जाता हे । 
इसकी पुल्टिश फाडे पर बाँधते ह । 
 १-_पेशाब न उतरता हा ता इसे कालो 
मिर्चक साथ पीस छानकर दे 

२--बच्चोंक पेटमें कीड़े हों ते इसका रस 
उन्हें द, काडे मर जायेंगे | 

३--नांकडे (पीनस) के रोगमें इसके पत्तों 
का रस आँगरेके रसमें मिलाकर नास लेवे । 

४--सपदंशमें इसका रस पिलाते हैँ । 

` ५--कानक ददमें रसको गरम कर तेल 

मिलाकर कानमें छोड़ते है । 


३६४ ब.टो-प्रचार-वेद्यक | 
_ ६-मत्तक पोड़ामें इसके पत्ते मस्तकपर बाँधते हे । 
दाँतोंक कोडे मर जायूँ 
इसके रसको शहतमें मिलाकर कुल्ली करनेसे 
दाँतोंके कोडे मर जाते है । 
मालकांगनी 
संस्कृत ज्योतिष्मती, कठभी, कंगुनी, ककुन्दनी । हिन्दी माछकाँगनी। 


“अंगला छताफटकी ।' मराठी सालकांगोणी। का०.कोगुएरडू । तैलङ्गी- 
बाबजी । गुजराती मालकांणी । लाटिन खिलास्टसपेनीक्यूलेटा ।. 


मालकांगनी का तेछ निकालने की विधि 
मालकांगनीको कूट गजीकी थेछीमें मर उसका 
मुह सुईसे सीकर ताँबेके बासनमें रखकर उसके 
नोचे कोथलोंकी आग सुलगावे और थेछीके ऊपर 
णक भारीसा पत्थर रख दे ता तेल निकल आवेगा। | 
१--मन्दारिन को मिटाता हे । 
२--अजीणंता का नाश करता हे । 
३--पश्चाधात और सृगी राग दूर होते हैं। 
०--इसके तेलक व्यवहारसे सन्धिवात 
` ओर बादीके रोग मिट जाते ह । न 
५--इसका तेलबुद्धिको बढ़ानेवाला हे । 


वूटो-प्रचार-वंद्यक ३६५ 


ओर ६--हाथ पर मळनेसे आँखों को बड़ा लाभ 
पहुचाता ह । 
मगा 
संस्कृत प्रवाळ। हिन्दी मूँगा। मराठी प्रबाल गुजराती बराला। 


अरब! बुसुर अहमर। फारसी मिरज। लाटिन कोरेलमरून्रम। अंग्रेजी 
रेड कोरेल । 


मूंगा सञुद्रमें हाता हे ओर भोरके सूय की : 
भाँति लाल चमकता ह । 
में गा भस्म दभा वाले रोगी को लाभ पहुँचाती है। 
बहरेपन की दवो 
इसेको रोगनबलसाँ में मिलाकर कायमें छोड्ने - 
से बहरा सुनने लगता ह । 
ओषधियाँ 
गोॉदके साथ खिलानेसे बवासीर सुख द्वारा 
खूनका आना, मेदेका घाव आदि दूर हो जाते हैं। 
मकोय 


संस्कृत काकमाची, बायसी, '्वांक्षमाची । हिन्दी मकोय, 
कशया ।. बंगला काकमाची, शुडकामाई। मराठी ळघुकावली । 


का० कारु कामोणी। गुजराती पीलुडी। अरबी एनबुस्सालच। .. 


फारस रोवातरीख । अंगरेजी नाइट सेड । ला० सोळेनमनइर।' 


यह क्षूप जाति का पौधा हे । इसके पत्ते. 


गाल, लम्बे नोकदार होते हैं । फल छोटी मटरके 
बराबर णुच्छेदार तथा फूल सफेद, छोटा, पाँच 
'पंखड़ो का हाता है। फल आरम्भमें हस तथा पक 
जाने पर लाळरंग का हाता है। 

. गुणें मकोय त्रिद्रोष नाशक हे । स्निग्ध, 
उष्ण, वीर्यवधक, स्वणशोधक, कडू, चरपरा और 
आँखों को सुखदायक हे । 

कुछ, बवासोर, शोथ, ज्वर, प्रमेह, हिचकी, के 
और [दल की बोमारियोमें इसका व्यवहार छाः 
दायक हे । इसको जड़ और पत्तों का स्वरस दो 
माशे की मात्रामें बनाकर लेना उचिन हे । 
सूजन को दवा 
सूजन पर इसका रस साठ डाळ करके लगावे । 
तिल्डी की दवा 
जिसकी तिल्छी बढी हो बह इसका साग खावे । . 
जुकाम की दवा | 
जुझाममें जब आँख नाकसे मल ज्यादा 
गिरने लगे तो इसके सूखे पत्तों का धूआँ सूं घे। 


बटा-प्रचार्वद्यक  - ता ३६७ 
नेत्र रोगमें 
आँख दुखने पर इसके हरे पत्तों को पीसकर 
उसमें फिटकरी डालकर आँखाँ पर बाँधे । 
मुख कंठको सूजन पर | 
इसके पंचांग को कुल्छी करनेसे मुख ओर 
कंठ कां सूजन तथा'दद द्र हा जाता हे । 
-. जलोदर की दवा [ 
| दि गदा सूज गई हा, पेटभें मरोड हो 
सुखसे रुंधर गिरता हो तो इसका साग खिलावे। 


जलादरक लिये इसका शाक वा स्वरस बड़ा 
लाभकारी है । 
मंनफल-मदन 
संस्कृतमें इसको मदन, पिंडी, विषपुष्पक, शल्यक और राठ कहते 
हैं। हिन्दीमें मैंनफळ, बंगऴामें मथनाफल, तामिलीमें मडुकक्रय, 
टेळगूमें वसन्त कडिमोकेटट्‌, सराठीमें गोलफळ, गुजरातीमें मीढल 
फारसीमें अजौजुल्क, ला० में रेडिया डयमेटोरम्‌ कहते हैं। 


यह पहाड़ी देशोंमें हाता है। इसका आकार 
मझोला होता है। पत्ते लम्बे, गोल. खदरते ओर . 
आमने-सामने दाते हं। फूल-एफेद कछ पीलापन 
लि4, पाँच पंखड़ीवाला हाता हे । फल आखरोट 
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की तरह पकने पर पीले होते हैं । गुणें मधर, . 
कडू, उष्ण लेखन, लघु, के लाने वाला, सुख, नाक 
आँख आदिसे जल उत्पन्न करने वाला, घातक, 
रूखा, कफकारक है । सूजन, वायगोला, कोट, 
फोड़ा ओर मांस वृद्धि को मिटाने वाला है । 
१--के लानेके लिए मैनफलके. गिरी का 
चूण फॅकाते हें । 
२--मरोड़में भी लाभदायक बताते हैं 
मरोड्में अफीम साथ देवे । 
प्रसव के लिये 
कहते हैं कि प्रसवकालमें मे नफलकी धूनी। 
प्रसूती को देनेसे सद्यः प्रसव होता है । 
सिरदर्द को दवा 
आधी शौशीके दर्दमें सूर्य निकलनेके पहले 
मेनफल को गायके दूधमें रगड़कर सूं घा देवे । 
फोड़े की दवा 
फोड़े को पकाना-हो तो रवंद चीनीके साथ 
मेनफल को पीसकर फोड़े पर बाँधदें । 
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अन्न में कीड़े न लगें 
अनाजको चोमासेमें कीड़ेसे बचाना हो तो 
इसका फळ टेरोंमें गाइ दे, कीड़े न लगेंगे । 


मोरशिखा 


-सहस्राहि, मधघुमच्छदा, मयूरशिखा। हिन्दी-- 
सोरशिखा । फारसी - असनानेअसळान्‌ 


मोरंशिखाके र छोटे पोषे हाते हैं जा प्रायः 
पक्की दीवारों की दरारो अथवा सूखी भूमि पर पाये 
जाते हें । इसके पत्ते कटीले तथा सिरे पर मार को 
कूङँगोके समान चोटी होती हे | 
अतिसार की दवा 
यह हल्की तथा पित्त कफ अतिसार को 
नष्ट करती है । 
बवासीर की दवा 
छः माशा मोरशिखा और पाँच मिचाँ का 
कल्क नित्य लेप करनेसे सब प्रकारके बवासीर को 
लाभ होता ह । 
[सर दद्‌ को दवा 
.. इसके बौजकी मींगी और लोंगको बराबर ले 
घेसकर आँच पर गरभ कर. मस्तक पर. लगावे 
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ता सिर दद ओर माथे कः ठनक अच्छी होती हे । 
तथा च-- + 
मोरशिखा काफल या इसका अतर से घनेसे 
भी सिर का दद दूर होता है। इसका स्वाङ्ग ग्रहण 
करना चाहिये । . 
महाशतावरी 
संस्कृत--शतावरी, बहुसुता, भीरु, इन्दीवरी, वरी, नारायणी, 


छतपदो, शतवीयो, . पीवरी, महाशतावरी । हिन्दी -छोटी शतावर, 
-शतमूली, सहख्रमूली । फारसी --बुजादाँ अरवी-शकाफुछ मिश्रो । 


इसको बेल होती हे । इसके पत्ते सोयेके 
सागसे मिले हुए बारीक होते हैं। फूल सफेद होता _ 
हे । इसकी जड़ दवाके काममें बती जाती हे. । 
महाशतावरा, छोटोसे कुछ मोटो तथा सफेद 
उत्तन हाता हे 

यह भारी, शीतल, कडवी, स्वादिष्ट रसायन, . 
बेदाको बढानेवाली, अण्निकारक, घाटकर, स्निग्ध 
नेताको हितकारी, वीयकत्ता, स्तनोंमें दूध कर्ता 
वलकांरक और बातनाशक होती हे। यह गोला, 
अतिसार, रक्त, पित्त और प्रमेह को शान्त करतो _ 


OE शिका 
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हे । इसका दर्पनाशक बड़हर ओर शहद ह। 
इसकी मात्रा ७ माशे की हे । इसकी प्रतिनिधि 
सफद बहमन । 
महुआ 

संस्कृत--मधूक, गुडपुष्य, मधुपृष्य, मधुश्रव, वानप्रस्थ, 
सधुष्ठिल । हिन्दी-महुआ । बंगळा--मोळ महुया, जलमोल । 
मराठी--मोहाचा वृक्ष, मोहोवृक्ष । गुजराती--महुडौं । तैठगू--ईषा । 
तागिळी--कठईश्लुपी । अंग्रेजी-इलूपा ट्री । फारसो--खफबळ, 
अवीविही । 


यह गुणमें मीठा, शीतल, भारी बल ओर 


` शुक्रकत्ता तथा बात पित्तनाशक है। तृषा, रुधिर 


विकार, दाह, श्वास, क्षत और क्षय को भी दूर 
करता हे 
मिरगी की दवा 
महुयेकी आधी युठलीं ओर ढाई काली मिच 
एनीमें पोसकर नौबतक साथ नाकमें टपकावे ता `. 
फौरन चेत हा जावे । 
महुये को मुखमै रखे तो तृषा दूर हो । 
पागल कुत्ता काटने पर 
महुआ और कुचला पीसकर लेप करे । 
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वातरोगम _ 
महुये का तेछ मालिस करें । 
राई 
संस्कृत--राई, राजिका, तोक्ष्णगंधा, आसुरी । हिन्दी-- 
राई । बंगला--सरिपा । मराठी--महुरि । क०--सासि र।ई। 
तेलगू--वर्णालु.। अरबी--ल्वरदल | अंग्रे जी--मस्टड । 


डे कफ पित्तका नाश करनेवाली, स्वत पत्त 
को मिटाने वाली, तेज, सूखी, अग्निवर्धक हे । 


` काढ खाज और कौरोंके रोगों का लाभदायक हे । 


राई मसालेके कायमें आती हे । शरीरके विदच्‌ 
स्थानों परकी दद दूर करनेके छिए राइका चूण 
गरम जछमें फेटकर पळस्तरंकी तरह ढगाते हं। 


रासफछ 


इसे महाराष्ट्रमे रामफल । हिन्दी--छबळी या लोता कहते 
हैं। इसका पेड़ ऊंचा और पत्ते अशोककी तरह होते हैं। फल 
कई रसका, बीज सरीफेके समान होता है। 


यह स्वादिष्ट, मीठा बात ओर कफ पेंढा 
करनेवाला खट्टा होता दै । इसके संवनसे दाह 


प्यास, थकवार, और भूख जाती रहती हे । इसकी | 


छाल ग्राही और बलकारक है । फल पेटकी 
कोड़ियों का नाशक हे. । 


कुले छ पकाई 
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पके हुए रामफंलको छील कूटकर रस निचोड 
“ले, पावभर रसमें. घुळहठी, इलायची, शत गिलोय 
बंशञलोचन और मिश्री मिलाकर पीनेसे गर्म बादी, 
घात गिरना, छुजाक आदि को लाभदायक है । 

| रड खरबूजा 

अ'गरेजो - पपीता । हिन्दो--रेड़ खरवुजा,अंड खरवूजा । 

यह रेड़क पेड़ ऐसा बड़ा होता है पर इसमें 
झाखाए नहीं होती। पत्ते चोड़े और फल बिजोरे 
के समान होते हैं ! 

कृञ्चा फूल हाजमें के लिए बड़ा उत्तम है | 
इसके दूधको सुखाकर चूण करके खिलानेसे मेदे. 
ओर आँतोंको बड़ा लाभ होता हे । जिगर और 
तिल्हीके रोगियों को देनेते बड़ा फायदा हाता है। 
हृदयकी जलन इससे मिट जाती है। इसका पानी 
दादका बड़ा फायदा करता है। पक्का फल दस्ता- 
वर होता है । 
, रीठा 

इसे संस्कृतमै अरिष्टक, मांगल्य, कृष्णवर्ण, जर्थसाधन, 
रक्तबीज, पोतफेन, फेनिल और गर्भपातन कहते हैं। हिन्दो-रीठा, 
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म०--रिठा, तैतिळ--कुकुड, अरीठा | फारसो--फिंदकहिन्दी, अ०- 
बुन्दक, ला०--सेपिस्त इमाजिनट्स, अं०-सोपवेरी, सोपनट । 


यह वृक्ष विश्वपत्र, मंजरीका फूल ओर गुच्छ- 
फलवाला होता है । 

गुण-- यह त्रिदोषनाशक, स्कन्दादिग्रहाँको 
जीतनेवाला ओर गर्भको गिराता है । 

अधकपारी की दवा 

रीठेके छिल्केको पानीमें खूब मले । जब झाग 

निकले गरमकरके ढाई बूँद दोनों नथनेमें टपकावे । 
वमनको दवा 

रीठेकी मिंगो एक घंटा तक पानोमें भिगोवे, 
जब नरम हो जाय, तब चबाये। उसके टुकड़े गले 
से नीचे उतर जाय. ते वमन बन्द हो जाती दै । 

लोष 
इसे संस्कृतमें लोध, तिरिटक, शावर और गालव कहते हैं । 


हिं० छांघ, पठानी लोध, म० लोध्र, गु० छोंदर, पटिया लोद्र, | 
फा० मगाम, छा० श्षिम्पछोकोस रासोमोसा । 


लेधका वृक्ष हाता है जिसके जड़की छाल 
प्रयोगमें ढी जाती हे । 


लौ 
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लोध, ग्राही, हल्की शीतल, नेत्रोंकि हित 


कारी, कफ पित्तनाशक और कसाय होता हे। 

प्रयेग--रक्तपित्त ज्वर, अतिसार, और 
शोथ रोग को दूर करता है। विशेष करके 
इसमें विषनाशक जुण हैं । मात्रा ५ रत्तीसे लेकर 
५ मांशे तक! . 

__ संस्कृत ग्रन्थोमें छोधका शीतळ ओर ग्राही 
मानते हैं ओर औतडे, आँख तथा नासूरके घावमें 
उपयोगी गिनते हैं। मसूड़े नरम हो गये हों 
अथवा उनमेंसे रुधिर निकलता हो तो छालका 
क्वाथकर कुल्लेकरनेसे शक्ताव बन्द हे! जाता है। 

बच्चेकी नाभी व ठुड़ी पक जाने पर 


'लाध, हल्दी, फूल पियंगु, इनसब॒की शहदमें बारीक _ 
पीसकर ठुड्डीके ऊपर लेप कर देवे ता लाभ होगा । 


गर्भ रक्षा 
लोाध, मुलहठी बराबर पीसकर नो माझा 
भर लेके गायके दूधमें मिलाकर पीनेसे गर्भ स्थिर 
रहता है 
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छसनं 
उधर “कन्द्री” के प्रकरण में हसन के नाम आदि लिखें 
हुए हैं । यहाँ 'लहृसन' से दवाइयाँ लिखी जाती हैं । 


कान्‌ की सूजन पर 
लहसनकी जड़ पीसकर गुनगना २ पतला 
लेप करे। - Fe 
__ बहरेपन की दवा | 
लहसनमें बकरीका पित्ता मिलाकर थोड़े 
तेलमें गनगनाकर कानमे टपकावे. ते कानका 
बहरापन दूर हा 
कई रागोंकी दवा, लहसन कल्प 
दध या घत यां तेल या घाँस रसके साथ 


१४ दिन पर्यन्त खिलाओ ते सर्व प्रकारका बात. * 


विषम-ज्वर, शूल, गोला, अग्निर्माय, प्लीहा 
मस्तक रोग और वीयके सर्व रोग दर होंगे । 
वायु रोगपें 
टके भर लहसनका रस और १ रके भर 
,तेलमें सेधा नोन डालकर पिलाओ तो वायुके 
सर्व रोग दूर हागे । 


र बूटॉ-प्रचार-वंद्यक. | बटा वार वयक व र “३७७ 
छहसन पाक 
समस्त वायु रोगकी दवा 

` पेसे भर लइसनका जीरे के सहश कतर कं 
'पैसे अर दूध ओर घेले भर पानीमें पकाओ। दघ 
पानी सूख जानेपर लहसनको खरळ करके लुगदी 
बाँध लो ! इस लुगदीकी अधेले भर घी के साथ. 

आँच देकर लाल हो जानेपर निकाल लो । 
अनन्तर आधी रत्ती कस्तूरी, चार रत्ती लोंग, १ 
माझा जायफळ, एक माशा दालचीनी, २ स्वर्णपत्र 
( सानेके वक) ओर उपयु कत निर्मित लहसन की 
लुगदी यह सब पीस के दो पेसे भर मिश्री की 
चासनीमें डाल दा, तदनन्तर इसको चार गोली 
बनाकर १ गोली आातःकाल ( और अधिक वायु 
का रोग दाता १ गोली पुनः सायंकाल को ) 
खिलाओ ता सव वायुजन्य वेदना शान्त हो 
जायगो । यदि वातःव्याधिकी विशेष तीव्रता 
हो ता उक्त क्रमासुसार २२ तथा ३६ दिनं पर्यन्त 
इसी गोलीका सेवन कराओ ते समस्त वातरोग 
दूर होकर शरीरको पुष्टता ओर क्षुधा प्राप्त हागी ।. 
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ये गोलियाँ जितनी चाहा उक्त प्रमाणसे ही बनाओ। 
गुदाकी सूक्ष्म कमि नाश होवें 

लहसन, काली मिच, सेंधा नोन और हींगको 
पानीमें पीसकर गुगदाके मीतर लेप करो तो सूक्ष्म | 
कृमि नाश हावे । 

आमवात की दवा - 

दो टंक लहसनका रस, दो टंक गो के घी में 

नित्य पिलाओ ते आमवात दूर हो । 
लिसोडी 

इसके श्ळेष्मान्तक, पिच्छिछ और भूतवृक्षक ये संस्कृत नाम 

हैं। (ह० लिसोड़ा, लिसोरा और लमेरा कहते हैं। म० भोकर 


ता० विड़ि, तै» नावेरु, उ० खडु, फा० शिपिस्तां, झरपिस्तां, 
३० नेरोलिव्ड सेपिस्टन, ला० कोडिया एगस्टीफोळिया । 


यह गुणें मधूर, कषाय, कडुवे, बांछोंकी छुन्दरता 
कारक ओर कफ-पित्तनाशकहे। प्रयाग विष विस्फोट 
ओर कुष्ट रोग को नाश करता हे। यह कळेजे का 
अहितकर है । इसका दपनाशक उन्नाब है। 
लौंग 
इसे संस्कृतमें छघंग, देवकुसुस, श्रीसंलक और श्रीप्रसून कहते 


हैं। हि० ढोंग; गं० ळवंग, गु० लपींग, तै०-किरमवेर, अ०- 
करनफल, फा० मेक. ई० कलब्ज, ला० काफिओफिइंछस । 
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यह यवदठ्ठीप, बलीद्वीप, चीन, यूरप आदि 
स्थानों में यहाँ से जाती हे 

यह गुणमें कटु, तिक्त, हल्की, नेत्रांका हित 
कारी, शीतल, दीपन, पाचन ओर रुचिकारी है। 

यह कफ, पित्त, रुधिरके विकार, तृषा, वमन, 
अफरा, शूल, खाँसी, श्वास, हिचकी ओर क्षयरोग 
का शीघ्र दर करती है । मात्रा ३॥ माशेकी हे । 
दालचीनी, कुलिंजन और जायफल इसकी प्रतिः 
निधि हे ओर अरबी बबूलका गोंद इसके अवगुण 
को दर करता है! 

यह रसयुक्त, नवीन, लम्बी, ढाल और 
काले रंगकी तथा मोटी लोंग उत्तम होती है । 
यह प्रायः मशाळेमें डाळी जाती है 

हिन्दुस्तानी वैद्य लॉग का गरम, पाचक 
` कफ कष्टकता, कुपित आयको मिटानेवाली मानते 
हैं। उसी प्रकार पेटको ऐ उन नष्टकर्ता तथा 
प्यास बन्द करनेका और वमन तथा वायु आदिके 
दुर करनेका ओषधक तरीके पर देते हें । 
यूनानी हकीम लोंगको खुश्क और गरम 


३८० ू बुटी-प्रचार-वैद्यक 
मिनते हैं और देहके बाहरी भागमें छगानेको 
अथवा विष खाकर आवे तो इसको विषके प्रभावको 
न्यून करनेका तथा माथेके दुखनेको नष्ट करनेकी 
इसमें शक्ति है। तथा इसके चूर्णका खाने और 
लगानेसे मसुडे मजबूत होते हैं। श्वास सुगन्धित 
निकलता है, कफ बेठ जाता हे तथा पाचनशक्ति 
बढ्ता है । - 5 

अंग्रेजी औषधोंमें लोंगको गरम जागतकर्ता 
तथा पेटको पीडाको नष्टकर्ता मानते हैं तथा बंद- 
इजमो ओर अन्य-अन्य बीवारियोंमें अनेक पदाथा 
के साथ मिलाकर देते हैँ। 

गर्भवती खियाँकी उळटीमें : 

यदि उलटी होती हो तो लवंग को गरम 

जलमें भिगोकर उस जलको पिळावे । 
` _ नजलेकी दवा 

लोंग पीसकर तालू पर लगावे तो सर्दीका २. 

नजला दूर होत्रे । ४ | 
तथाच-- 
दा ढोंग ओर चार रत्ती अफीम पानीमें 
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पौस शुनशुना कर मस्तक पर लगानेसे नजलेको 
पीड़ा को दूर करता है । 
लवंगादि चूर्ण 
लोंग, कंकाल, कालीमिच, शख, चन्दने 
गर, कमळगड्टा, कालाजीरा, इलायची, अगर 
नागकेसर, साठ, पीपली; चित्रक, नेत्रवाला, भीम 
सेनी कपूर, जायफळ, बंशलोवन ओर इन सबसे 
ची मिकी इन सबका महीन चूण कर नत्य १ टंक 
खिलाओ तो राज रोग, मन्दाग्नि, कास हिचको 
संग्रहणी, अतिसार, भगन्दर, प्रमेह ये सब दूर हों । 
छाल (परवचा 
सँध्कृत-कटुबीरा । हिन्दी-लाल सिरचा, मिर्चा । गंगला- 


लंका । मराटी-मिस्ची । अरबी-फिळर अहुमर । फारसी-फिलर 
खर्ख। छारिन-कंफिसलम । अंग रेजी-डीपेयर । 


इसका पौधा मकाय की आँति और फूल सफेद 
` होते हैं। छुरूमें फलका रंग इरा ओर पकने पर छाल 
जाता हे । यह सारे हिन्दुस्तानमें उत्पन्न होता है 
[र बहुत खबमें आता हे । 
इससे पित्त और दाह उत्पन्न होता है। यह 
ग्नि को बढ़ातां है। लाल मिरचेसे कफ 
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आँव ओर शूल उत्पन्न हाता है । इसके बीजों का 
तेल गठियामें बहुत लाभदायक है। 

यदि किसोका पागल कुत्ता या स्यार काटे हा 
तो उसके घावमें पिसी हुई लाळ मिरच भर देने - 
से विष दूर हो जाता हे । 

काटे हुए सपेके विषसे मनुष्य यदि अचेत हो 
“गया हो तो पिसी हुई लाळ मिर्च रागीके सुखमें 
छिड्क देवे तो वह इससे सचेत हो जायगा। 

जहाँ पर बिच्छने डंक मारा हा, उस स्थान 
पर लाळ मिरचे को पानीमें पीसकर लेप करनेसे 
आराम होता है ! । ै 

छाल मिरचा कपूर और हींग की गोली 
बनाकर हेजेमें देते हैं । रेंचतचीनी, सोंठ ओर 
मिरचा इन तीनों को बराबर-बराबर लेकर गोलो 
बनारर सेवन करनेसे कब्ज जाता रहता हे । 

छाल मिरचके बीजक तेल को अम्होरियों 
पर छगानेसे अम्होरियाँ मर जाती हैं। 

जिनको मळ द्वारा खून जाने की बीमारी 
(₹क्तानिसार) हो गई हातो इसके बीजां को तेलमें 
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डालकृर जला डाले और उसे छान लेवे, इस तेल 
को दस बूंद खाँड़में मिलाकर खिलछानेसे लाभ 
होता है | 
जिसको तिजारी का बुखार आता हो उसे 
चाहिये कि इन. छाल मिरच को पानीमें भिगो कर 
मसल डाले और छानकर दो बूंद आधी छटाँक 
जलमें डालकर सेवन करे तो लाभ होगा 
शतावर 


सं०-सतावरी, वसुसुता, सतबीय्या, नारायणी, पीबरी 
महासतावरी । हि०-छोटी सतावरी, शतमूली, सहस्रमूली । भराठी- 
खानी कांटेसेर। गुजरातो-सत्तावळि । अंग्रेजी-शकाकुळमिश्री । 
फारखो-बूजीदा । लाटिंन-ऐस्पेड सेरशिमोसस । 


पावेके सागके समान महीन पत्ते हाते हैं। 
इसमें सफेद फूल लगते हें। इसकी जड़ लो जाती 
है। शतावर मोटी और सफेद उत्तम होती है। 
गुण--भारी, शीतल, कडवी, स्वादिष्ट, रसा- : 
न, सेधावर्धक, अग्निकारक, पुष्टिकर, स्जिर्ध नेत्रों 
को! हितकारी, वीयकर्त्ता, स्तनोंमें द्धकर्ता, बल 
कर्ता और दातनाशक है | 
प्रतग--यह गोला, अतिसार, रक्तपित ओर. 
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प्रमेह रागक शान्त रे। 
: भह रोगका शान्त करे। इसके दपनाशक बड्हल 
ओर शहत हें । बवासीर, संग्रहणी और नेत्ररोग 
शांत करती है । 
ड सम्हालू 
हिं०--सम्हालू, निशुडी, मेडड़ो, सेदुआरि । गँ०--निसिन्दा; . 
- म०--निगु डी, निगडी, वनय । को०-निगूड़ । का०-करियल्लीकि ६ 
गु०--निगोड़, नगड़ | तै०--तेलवा, बीळी । ता०- नोकची । फा०-- 
सान्‌बालि । ला०--वाइटेक्स निगंडा । 


सम्हालूके पत्ते नीमके पत्तेके आकारसे कुछ 
बड़े तथा अनोरदार होते हैं। काले रंगवांले सम्हालू 
को निणु ण्डी भी कहते हे । इसके पत्ते अरहरक पत्ते 
के आकारके बहुत झुलायम और युलशुळे होते हैं। 
इसके पत्तों की पुस्तळमें रखनेसे पुस्तकें कोडे नहीं 
लगते। पेड़ तीन चार हाथ बड़ा होता है। 

गुण--स्मरणशक्ति को बढ़ानेवाला, कषेला, 
-नरपरा, हल्का, बालों को लाभदायक, नेत्र को 
।इतकारी। आम, बात, शूल, कमि, कोड, रास 
अरुचि तथा कफ ज्वर को दोनों प्रकार का सम्हालू 
ताभ पहुँचाता है। इसकी जड़ दवाके काममें आती 
है। दो माशे की एक खुराक होतो हे। इसके पत्ते 
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भी कृमि आदि कीड़े और दात कफ को हरण 
करते है । 
कुत्ता काटने पर. 
सम्हालू और करफस अनारकी कली तीन- 
तीन माशे घोटकर पिलानेसे कुत्ता काटने का विष 
उतर जाता ह । 
सप बिच्छ दूर हों 
जिस घरमें साँप और बिच्छओंक रहने का 
आशंका हा उस घर वाळा को चाहिये कि घरमें 
सम्हालूकी पत्तीकी धूनी देवें। दा चार दिन छगा- 
तार धनी देनेसं साँप बिच्छ घर छोड़कर आपसे 
आप भाग जोवेंगे } 
स्वप्नदोष की दवा | 
यदि किसीको अधिक स्वप्नदोष होता हो ते 
रातमें सोते समय बिस्तरके नीचे सम्हालके पत्तेको 
रखकर संपे स्वप्नदोष नहीं होगा । 
सरेसाम की दवा न 
सम्हालूका बीज खानेवाला मनुष्य नपुंसक 
हो जाता हे । बीजांको घिसकर लगानेसे सरेसाम 
और दिमाग की सूजन दुर होती । 


> "7. बूटो-प्रचार-बंद्यक 
वात रोग को दवा. 

गाठयाक रोग पर सम्हालूके पत्तोंका काढा 
पोनेसे बडा लाभ होता है। सूजन ओर प्रसूतिका - 
रोग भी जाता रहता है। सूजन ओर गाँठ पर गरम 
पत्तों को बाँधनेसे गाँठ की सूजन को तत्काल 
लाभ पहुँचाती हे । 

सनाय 


. इसे संस्कृतमे स्वर्णपन्नी, कल्याणी, हेसपत्रिका, रेचिका, 
स्वणनी, हि० सनाय, सोनामुखी, इं० टिनेवेळीसिना, ला० 
सिनाइडाका कहते हैं । 


पलासके और कबूतर की जिहवाके समान 
लम्बे बारीक पत्ते और रंगमें कुछ-कुछ पीली हो 
ऐसी उत्तम होती ह । 
यह ग॒णमें दस्त करानेवाली और मळ को 
लने बाली ह । 
यह भन्दाण्नि, विषमज्वर, अजीण, प्लीहा 
शुट, कलेजेके रोग, पांडुरोग की दवा और 
कफो इरण करनेवाला है। इसकी मातरो दो तोलेकी 
है। प्रतिनिधि निशात और दर्पनाशङ विहोदाना 
और ईंसवगोल ह । 
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नष्ट आतंव में 
(१) सनाय की धनी देवे । | 
(२) सनायकी पत्ता यां बीजका जुलाब लेवे। 
(३) इसके सेवनसे बुढापेमें सफेद बाल 
. काले हाते ह । 
जळन्धर की दवा 
| सनायके ताजे फलके रस को खांडके सांथ 
मिलाकर जलंधरके रोगमें देवे | - 
त्वचा का रंग बदले 
सनाय को पत्ती का लेप करे । 
सेरफोंका 
इसे संस्कृतमें शरपुंखा, सितस्ायका; सितपुंखा, श्वेतपु'खा 


ओर शुश्रपु'खा कइते हैं । हि० खरफोंका, म० कंट उन्हळो 
का० सुलुग्गोगी । शु० शरपु'खा। 


दो प्रकारका होता है।. परन्तु दोनों गणमें 
समान हैं तथापि सफेद सरफाँका अत्यन्त गणकारो 
और रसायन कमें उत्तम ह । 
बवासोर को दवा 
सरफोंका एक भाग तथा आँगके पत्ते दो भाग 
मेलाकर देनेसे दुखती बवासीर नष्ट होती ह । 


| बूटी-प्रचार-वद्यकः 
(१) काली मिरचके साथ देनेसे पेशाब 
अधिक उतरता हे तथा.(२) मुख्य करके प्रमेह 
को नष्ट करता ह । 


सहजी 

इसे संस्कृतमें शोभाजन, शिप्र,, तीक्ष्णगंघक, अक्षीव और | 

मोचक कहते हैं । हिं० सहजना, नं० सजिणा, म० शेवगा, 

फा० अरस्रिनबणदहृविननु गु० सरगवा, तै० सुलङ्गा, ता० मौरंग 
छा० होसरेडीशट्री । 


इसके तोन भेद ह । श्याम, खेत और लाल। 
सहजनेके बीज को खेत मिरच कहते हे और लाल 
रंगके सहजने को मधशिग्र कहते हे । 
हृ गणमें कटु ओर पाकमें भी कटु इं । 
यह तीक्ष्ण, गरम, मधर, हलका, दीपन, रोचन 
` रुक्ष, खारींगुणयुकत, कड़वा, दाहकत्ता, संग्राडी 
` जुक्रक्त्ता, हृदयका मिय, नेत्रोका हितकारी और 
रक्तपित्त को छापत करता ह । 
प्रयोग--यह वादी, कफ, जिद्रधि, सूजन 
कृमि, मेदरोग, अपची, विष, प्लीहा, गाला, गंड 
[ला और त्रण को नष्ट करता ह । 
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योर पाड़ांमें 
सहजने की छाल और पत्ते का स्वरस देवे! 
तथा च--- 
सहजनेके बीज तीक्ष्ण, गरम, विषनाशक 
बलनाशक ओर वात कफनाशक हें । 
(सर द्ड्भे 
सहजनेके पत्तियोंका रस निंवोडकर नाझ लेवे । . 
इसका छार तथा फळी प्रयोगमें छां जात! है। 
मात्रा 9 माशे कां हे । 
सम्मतियों 
हेन्दुस्तानो वेय-महजनेको गरम, तीक्ष्ण 
मूत्रबड क आर तचा पर लगानेसे चमड़ी का छाल 
करनेवाला मानते ह! सहजनेके बीजों को भी 
गरम मानते हैं ओर उसको खेत भरिचके नाम 
से बोलते इ! 
हारीतसंदितामे-सहजनेकी दो जाति कहो हे । 
लाल और सफेद चमडीको लाल करनेसे लाल की 
अपेक्षा सफेद अधिक गुणवाला हे तथापि भीतरी 
खाजके उपयोग करने को लाल जातिका अधिक 
. पसन्द आता है तथा यदि कलेजा और तिल्ली को 
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गोठ मोटी हो गई हा ता इसको देते हैं । शरीरके 
तरा भागमें गहरी सूजन हा ता जड़की छाळ 
का क्वाथ करके सूजनक उपर सेक करनेके काम 
आती है तथा पेशाबकी थेलीमें पथरीके वास्ते 
भी परमोपयोगी है। इस वृक्षका गोंद तिलके तेल 
में मिलाकर कान में टीस मारता हो ते डालनेसे 
आराम हाता है । 

मुसलमानी हकीम लिखते हैं कि सहजनेके 
फूल गरम हैं ओर उनके देने से सर्दी मिट जाती 
है। सूजन उतर जाती हे। पाचन शक्ति बढ़ती है। 
पेशाब अधिक उतरता है तथा पेशाभको थेलीमें 
पथरीका उत्पन्न होना बन्द होता हे तथा श्‍वासके 
रागमें उत्तम लाभ करता है। जड़ का चूण डालकर _ 
बनी हुई पुल्टिस वाँधनेसे सूजन बिल्कुल उतर 
जाती है, परन्तु चमडीमे खुजाल चलकर पीडाको 
उत्पन्न करती हे। इसकी फली शांकमें तथा कढी 
आदिमं. डाळते हैं ओर इसका अचार भी बनाते 
हें। इसके सेवन करनेसे पेठमें कीड़े कदापि 


नहीं पड़ते । 
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डाक्टर एन्सली कहता है कि सहजनेक वृक्ष 
को जड़ २० ग्रे नकी मात्रामें लकवाकी बिमारी 
तथा बारम्बार आनेदाले ज्वरमें दी जाती हे तथा : 
सुगो ओर खियोँको होनेवाली हिस्टीरिया बीमारि 
में उत्तम असर करती हे । बोजमें से निकला हुआ -' 
नेछ संधिवातके रागमें संधियोंके ऊपर चुपड़ते हैं। 
खिताब अथवा शूळ हाता हा ता इसकी जड़का 
क्वाथ करके जलन्धरक रोगमें देते हैं । 
डाक्टर रीड कहता है कि. सहजनेके पत्त 
छाल और जड़में खिचाब बन्द करने की शक्ति 
हृ ¦ पत्तोंका रस निकाल उसमें काली मिचोँको 
` पॉस सुगो आनेयालेके नेत्रोंमें चुपड़ते हें तथा 
निक मिलाकर छोटे-छोटे बच्चोंके पेटमें अफरा 
आनेपर दिया जाता है। फोड़ेपर पत्तोंको पीसकर 
बांधते हें । जल्दी पकाता है । छाल ओर जीरा 
चावळक जलमें पीसकर सुखमें रखे तो मसूड़ोंका 
फूळना और दाँतोंमें टीस मारना कम होता है। 
सहञन के पत्तों को गरम कर नासूर ओर 
नहरुवा पर बाँधा जाता हे । जः 
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सिर दद॑में इस वृक्ष का गोंद कनपटी तथा 
बद्‌ ओर युह्य न्व्रियक रागमें लेप किया जाता है। 

चरकसंहितामें-इस वृक्षकी छाल ओर जड़को 
शिराविरेचन और पसीने निकालनेवाली माना है। 

सुश्रु तसंहितामे-इसका कफ-मेद-निवारक, 
मस्तक-शुलूनाशक ओर गुल्म तथा विद्रधिनाशक 
माना गया है । 

तन्द्रा और अति निद्वामें 

महिजनेके बीज, सेंधानान, सरसों कूट इनकी 

बक्रेके दृधमें पीसकर नास दो । 
सोंठ 

इसे संस्कृतमें शु'ठी, विश्वा, विश्व नागर, विश्वभेषज, उषण, 

कटुमद्र (यानी चरपरे पदार्थो में श्रेष्ठ ), ज्युङ्गबेर और मद्दौषध 


कहते हैं। हि० सोंठ, सुठ, नं० सुठ, म० सुठ, गु» शु'द्य, 
तै० शोंटी, फा० लजवी छ; अंग्रेजी डाईीजजर कहते हैं । 


यह गुल्म जातिको बनस्पतिका कन्द है। रेतीली 
जमोनमें ओर जलक किनारे बहुत होती है। 
` पूरब आंसाम आदि मुल्कसे आती हे । इसकी 
अनेक जाति हे । परन्तु इसमें घाट की साँठ 
उत्तम हाती हे । जिसमें रेशे (.टुष) अधिक 
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हा उसको न लेवे । मोटी रेसेका तोड़नेमें नरम 
और जो सफेद होती हे वही लेनी चाहिये । 

साठका रस चरपरा हे। गुणोमें स्निग्ध ओर | 
इळकी, बीर्यमें उष्ण और विपाकमें मिठी है । 

गुण-यइ रुचिकारी, आम वातका नाइक, 
पाचन करता, कफ वात और मलादिकके रुकने 
को नाश करता, बलकारक तथा सर ( मलादिक 
प्रवर्तक ) वमन, श्वास, शुरू, खाँसी, हृदयक राग 
इछीपद, शोथ, बवासीर, अफरा, उदर ओर वादी 
के राग इनको नष्ट करती है । 

( १ ) सोंठके चूर्ण को गरम जळक साथ फॉँके 
ते पांड़ायुक्त आम वातका नाश करती है, बुद्धि 
को बढ़ाती ओर शिरके तथा गले की सरदो को. 
नष्ट करती है । | 

इसकी मात्रा दो माशें की है। दर्पनाशक 
कपूर ओर शहद हैं। सोंठके अभावमें अदरक 
छो जाती है । | 

ज्वरमें श्‍वासका उपाय 

सोंठ, मिर्च, पीपल, नागरमोथा, काकड़ा- 
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सिंगी, भारंगी और पोइकरमूंलके १ टंक चूर्ण का. 
क्वाथ प्रतिदिन सात दिवस पर्यन्त पिलाओ तों 
ज्वर का श्वास दूर ही । 
सोंफ 

इसे संस्कृतमें शतपुष्पा, शताह्वा, मधरा, कारवी, (सिसि; 
. अतिलम्बी, सितच्छत्रा, संहिता और छत्रिका कहते हैं। दिर 
सौंफ, बं० शुलफा, मौरी, म० बाळन्तशोप, घड़ी सोप; क० 


कासब्वसिंगें, गु० वरीयाली, ' फा० एमयानअ, एजयाना, 
वादियाँ, अं० पीम्पेनेल अनोसम्‌। 


यह चेत्र, वेशाखमें फूलती है ओर दूर-दूर 
तक इसको सुगन्धि जाती है। 

यह शुणमें हल्की, तीक्ष्ण, पित्तकर्ता, दीपन, 
चरपरो, गरम, ज्वर, दादी, कफ, त्रण, शूल और 
नेत्रके रागों को हरण करती हे। साआगैं भी सोंफक 
समान ही गुण है । विशेष करके योनिशूळ, मंदाग्नि, 
हदय को हितकारी, मलकी वड्धता, कृमि और 
शूल की हरण करतो हे । 

यह रूखी, गरम, पाचनी, खाँसी, वमन, कफ 
और वांदो इनको हरण करती है । 
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जोडोंके रोगोंकी चिकित्सामें 

सौंफ कासनीके बीज, मकोय, हंसराज प्रत्येक 
सात माशे, सोंफकी जडू, कासनीकी जड़, मुलहठी 
की जड़ प्रत्येक नो माशे, वाबूनेकं फूल, गुलकन्द . 
तीन ताले ओटाकर पीये । | 

सर्वं शरीरकी हड़फूटनकों दूर करे 

काबली हड़का वक्‍कल, कालीहड़, सौंफ. 
काली मिच, पीपल, कंजाकी मिंगी, कालछीजीरी 
प्रत्येक एक भाग, मुनका ५ भाग कूट छानकर 
गोलियाँ बनावे । मात्रा ७ माशे । 

` सिंघाडा 

सिघाड़ेमें दोनों ओर बड़े-बड़े काँटे होते हैं यही 
कारण हे कि संस्कृतमें इसका नाम शृङ्गाटक हे । 

इसका फळ एक काले मोटे छिलकेसे ढका 
रहता है, जिसका छील कर निकाल देनेसे भीतरसे 
सफेद रंगका सिंधाड़ा निकल आता है, परन्तु 
- जब यह अच्छी तरह पक जाने परे छिला जाता 
है ता इसके गरीका उपरी भाग कुछ लालिमा . 
लिये सफेद रहता है। परन्तु भोतरकी गरीका रंग 
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चाहे कच्चा हा वा पक्का सदा सफेद निकलता हे। 
इसकी गरी कच्ची वा पका कर दोनों प्रकारसे 
खानेके काममें आती हे । इसको .छुखाकर पीस 
लेने पर आँटा बन जाता है, जिससे पूड़ी वा 
हलुआ बनाया जाता हे । 
सिंघाड़ा पुष्ट, ग्राहक ओर हल्का, वीयंवड क 
वातकारक, कफवड क, दाहनाशक और मीठा 
हाता है। 
१--सिघाड़े की बेल को पीसकर दाद पर. 
रगानेसे दाद रोग नष्ट हा जाता हे । 
. २--सिघाड़े का हलुआ खानेसे वीयं की. 
वृद्धि होती हे । 
३--सिंघाड़ेका हरवा दूधके साथ सेवन कराने 
से गर्भवतों खियों का रकतसाव बन्द हें जाता हे) 
ह्ल्दी 
संस्कृत--हरिद्रा, कांचनो, वरवर्णिनी, कृमिघ्नी, हलदी 
योषित्प्रिया, हट्ुबिलासिनी और झितने रात्रिके संस्कृत नाम हैं 


सब हृल्दीका नाम जानना | हिन्दी--हल्दी, हरदी। गंगला-- 
हरिद्रा । मराठी--हलद्‌ । का०--अरसिन । तेळगू-पांघुपु । गुजराती- 
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हळदर । फारसो--अख्कुलसवागेन, जर्दचोब। इंगंलिश--टरमेरिक। 
लाटिन - करक्युमालोगा । 


यह एक तरह की कन्द है ओर मसालेके 
काममें आती हं । 
गुण--कटु, रुक्ष, तिक्त, गरम ओर वण. 
कृत्री है। इसके सेवनसे कफ, पित्त, बचादोष, सकत 
दोष, प्रमेह, सूजन, पाण्डु रोग और त्रण ये नष्ट हो 
जाते हैं। दो माशे को एक मात्रा होती है। 
` चनहरिद्रा ( बनहल्दी ) 


हिन्दी--बनहल्दीका कन्द, जंगली हल्दी । मराठी--राम: 
इलद्‌ । गुजराती--बनहलदर । 


७ 
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झह वात, रक्त ओर कोट कें नष्ट करने का 
दवा हे । इसको मात्रा दो माशे की है । 
कपूरहल्दा 
संस्छृत--दावं' मेदा, आञ्रगन्धा, दारूकपू रा, सुरीमत्‌, पदूम- 
"यत्रा, सुरतारका। हिन्दी-आाँवाइल्दो । गंगला-आमआदा । 
सराठी--आँवेहळद्‌ । कनांटी--हळींछरसोन। तैळङ्ळग--कारुपासुपु । 
'अंग्रेजी--मेगोजिजर । लाटिन--कक्य्‌ मा एरोमेटिक । 
कपूरहर्दी, शीतल, पित्त हरण करने वाली, 
वातकर्ता, कड़वी मीठी और सब प्रकार की खुजली 
को नष्ट कर देती है । इसको जड़ को लेकर दा 
माझे की एक खुराक बनाकर दवाक काममें ठावे । 
दारुहर्दी . | 
संस्कृत--पजेन्या, दावी, पजैनी, दारुहरिद्रा, कटकटेरी, पचं- 
-बचा, पीता, काळेथ, पीमद्र ,; . हरिद्र, कतिक, पीतदारु.। हिन्दी-- 
- दारुहल्दो । बंगला--दारुहरिद्रा । शुजराती--दारुहलद्दर । का०-- 
“मरनरिसिन्‌ । तैलङ्गी--पासुपु। अंगरेजी-पीपाक । लाटिन—- 
ञ्रेचे रिस 1 
इसकी दासीर गरम होती है। यह कटु, तिक्त 
स्वेद पेदा करने वाली, विषष्न तथा कफ पित्त 


नाशक है। प्रमेह, खुजली, त्वचाक दोष, घाव था 


बूटी-प्रचार-वेद्यफ ... ३९९ 
सूजन, कर्णविकार, मुखराग तथा नेत्र रोग को 
नाश करती है । इसकी लकड़ी दवांके कामें 
लाई जाती है । मात्रा दो माशे की हाती है । 
१--हढ्दी, चूना तथा शहद इनको मिला- . 
कर लेप करनेसे चाट चपेटसे उत्पन्न सूजन जाती 
रहती ह । | 
२--ह ल्दीकी गरमा कर यानी भून कर दाँत 
के तले दाबनेसे दाँतका दद छूमन्तर हो जाता है। 
३--हल्दोको धिस कर आँख पर लगानेसे 
आँख की ज्योति बढ़ती है । [ [ 
४--हल्दो का पानीके साथ खूब महीन 
पीस कर उसमें थोड़ा पानी मिला आग पर चुरा ' 
कर चोट पर खेप करनेसे चाट की सूजन ओर दद 
घर जाती है। | 
५--- इल्दी को पीस कर उसमें घी नमक 
मिला कर आग पर चुरा खेवे । फिर बासी संह 
. गरम-गरम चाटे ता खाँसी जाती रहे। | 
६--भूनी हुई हल्दीमें साठ और खाँड मिला" 
कर फॉकनेसे जाड़ी का दर्द अच्छा होता है। 


> 
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७--हल्दीका लड्डू खानेसे गठियाकी बीमारी 
अच्छी होती हे । 
ह्रे 
हरेंके संस्क्रतमें १५ नाम हैं । हरड, हड, हर। 
हरड शाखी अथवा वनस्पति जातिका एक 
वृक्ष हे । इसकी उत्पत्ति प्रायः ठण्डे और पर्वतीय 
देशोमें हातो है। इसके दो-दो पत्ते आमने-सामने और 
मोटे तथा अमरूदक पत्तोंके समान ओर कोमल 
तथा छाल रंगके होते हें । इसकां फूल बारीक 
और मोरके समान होता हे। फळ १ या १॥ इंच 
का लम्बा होता हे । इसको सुखानेसे इसके ऊपर 
का छाल सूखकर खडी पाँच रेखा हा जाती है । 
बड़ी हरड़ तोळमें २ से ५ ताले तककी होती 
हे । हर जितनी हो नवीन होगी उतनो ही 
छामदाबक होती हे । प्रयोगमें इरंकी छाळ छी 
जाती है। बिजया, रोहिणी, पूतना, असता 
अभया, जीवन्तो और चेतकी ये हरड़को सात . 
जातियाँ हें। समस्त रोगोमें बिजया हरड ही उत्तम 
लाभ देती है । हर अग्निवद्ध क, त्रिदोष-नाशक, 
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बल लांड उड क, मल-शेधक, कडवी, कषेलो 
और रश्तपित्त नाशक है । 

(१) हर आँवछा ओर बहेरा का रात भर 
भीगने दे । फिर प्रातःकाल उसी जलसे नेत्र घोनेसे 
नेत्रके सब प्रकारके राग नष्ट हो जाते हें । इसका 
अक पीनेसे कफ और खाँसी भी दर हातो हे । 

बाळकळे ज्वर की दवा 

एक-एक माशा इर की छाछ, नागरमोथा 
ओर सळहठा का बाथ बराबर ७ दिन तक 
पिलानेये बालक का ज्वर नष्ट दाता है । 

यूनळच्छ की दवा 

एदा गोखरू, पाषाणभेद छः माशा और अडसे 
के ५ टंक चूणंका क्वाथ मधुके साथ नित्य पोनेसे 
दाइ वाला सूत्रकच्छ नष्ट होता है। २ 

| ज्वर सन्निपात की दूवा 

बड़ी हर की छाल, सॉंठ और नागरमोथा 
इनका दे टंक चूण प्रतिदिन ५ दिन तक खिलाने 
से सन्मिपान ज्वर और अतिसार नष्ट होता है। 
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हसराज 
र संस्कृत--मराठी । हिन्दीमें हंसपदी | बंगळा--गोयालेळता । 
फारसी--परस्योआशाँ मेडिननहेयर । अरबी--शारुळजिवाळ । 
ळाटिन--एडीऐन्टम लून्यूछेटम कहते हें । 


इसके पत्ता का आकार हंसके पेरके आकार . 
का सा होता हे । इसका पौधा छोटा और डंठल. 
खोके वालोंके समान काले रंगके होते हँ । 

नासूर की दवा 
जिसक आख्मे नासूर दे उसे चाहिये 
इसके पत्तांका गारकर उससे निकले हए रस को 
आँखों की कोवोमें डाल देवे। कमंशः दो चार दि 
देसा करनेसे आँखों का नासूर जाता रहता हे 
` १-इसकी उबाळकर अंडकोष पर बाँध 
से अंडकोष की सूजन जातो रहते 
` २--इसकी पत्ती को यीः लेवे फिर धीमे 
भिछाकर लेप करे ता सिर का गंज जाता रहे । 
[दि ङिसोके सिल पर बाल न जगता हो ते दा हये 
कि दालन का तेल शराब और हंसराज का पीसद 
इन तीनों को एकमे मिला ळेवे और फिर उस 
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स्थान पर लगावे ओर कुछ दिन इसी तरह लगाता 
रहे ता बाल उग जावें) 
कुत्ता काटने पर | 
__ ताजी यानी हरी हंसवदो को पीसकर जेप करे... 
ता बावले कुत्ते का काटा घाव, पुराचा घाव तथा - 
सिर की गंज ये सब अच्छे हे जाते है । 
कवची यंत्र ASR 
कुप्पीके आकारको एक काँच को शीशी लेकर . 
कपड़े पर चिकनी मिट्टी का लेप कर या कपड़े का 
भिट्टीमै सानकर तर लगा .डाठें। इसी कमें कई 
तइ लगाते जावें । जब उसका नम्बर ३ वा सात की 
' गिनतोगें पहुँच जाय ता तह छगाना बन्द कर 
देवें) शीशीळे ऊपर इस तहरे छगानेसे यह लाभ 
हेता है कि आँच पर चढानेसे शौशीके दूटनेःफूरने 
का अथ नहीं इता 
जब इस प्रहार शीशो तैयार हे जावे तो 
पें औषधि मरकर बालुका यंत्र वा किसी अन्य . 
यंत्रणे बेठा देवें । बस इसी मिड्टो सने कपड़े की 
तह चढी शोशी का कवची यंत्र बोलते हं । इसका 
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रस बड़े काम का होता हे । इसका जारण मारण ' 
आदि सभी कामोंमें प्रयोग करते है” 

छवणयंत्र 

| एक शीशी जिसको आतिशी कहते दै बाजार 
से खरीद कर उस पर करीब एक अंगुल मोटा 

कपड मिट्टी करे और फिर उसे घृपमें भली भाँति 
सुखाकर इस शीशी को एक बड़े बतनके मध्यमे 
रख उसके चारो तरफ नमक अर देवे, फिर बालका 

यत्रकां तरह आव दना शुरू करे, कमळ: रस तयार 
हा जायगा ! इसी यंत्र को लवण यंत्रके नासे 
णुकारते ह. इससे रस बनाने का काम लिया जाता 

है जा बहुतसे रोगों पर गुणकारी होता है । २. 

रोला य्‌ 

देखकर एक मिट़ी का घडा बडी गढनक 
खरोद लावे वा न मिले तो आर देकर किस 
कुम्हारसे बनवा ऊंचे ओर उस घडे को स्वच्छ जलसे 
आधा भर दे! फिर औषधि को एरेमें मिला 
उसळे ऊपर भोजपत्र छा तीन तह कएकर छपेट 
देवे और उस पोटलीके ऊपर कच्चा डोरा लपेट 


¢ 
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कर बाँध दे ताकि माजपत्र की तह खुल न सके ॥ - 

तब ऊपरते तीन तहवाला कपड़ा लपेटकर पोटली 

बना डाळे । इस पोटली का एक सिरेसे बाँधकर 

` उसके दूसरे सिरे इतनी बड़ी सजवत 

रि वड घड़ेके खुँहपर दोनों तरफ 

हे यानो छकड़ी घड़ेके भीतर नजा. 

सके । फिर पोख्ली को इस रीतिसे लटका देवे कि 


सा झन 
हवन 
Dani 

य 


पेंदी न छ सके | बस मिटीके घडे के एक बड़े | 


कारण इसका नाम दोला यंत्र पडा है । इसका एक 
ओर नाम है जिसकी सेदन यंत्र कहते ह । 
[लुक्का यंत्र 

एक भिट्टोर्क माटे नॉदमें बालू अरकर उसमें 
दवा भरी शीशीका सुख बंदकर इस प्रकार गाड दे 
ताकि उसकी गर्देन रेतके बाहर निकली रहे तब 
उस नाँदको चूल्हे पर चढाकर नीचेसे आँच देकर 
रस तैयार करे। बस हसीको बाळका यंत्र कहते ह । | 


४०६ Fe YOURE बुजा] 
विद्याधर यंत्र . 

एक हांड़ीमें उ्वांरपाठाके रसमें घोंटे हुए 
पारेको छेड़ देवे । फिर उस हॉडीक उपर एक 
दूसरी हाँडी लेकर इस सफाईसे रदखे कि कहींसे 
छिद्र न रहे, बल्कि सन्धिके स्थान पर कपड़ा मिट्टी 
करके दा तीनं तह चढा देवे । जब यंत्र तेयार हो 
जावे तो पारेवाली हाँडी को आग जलाकर चूल्हे . 
पर चढ़ा देवे । ध्यान रहे कि ऊपरवाली होँडीमे 
बराबर पानी भरा रहे । समय समय पर देखता 
. जावे कि उपरको हाँडोका पानी ज्यादा गरम हो 
गया हा तो उसे कल्छुछ आदि किसी बतेनसे 
निकालकर बाहर फेंक देवे और हाँडीमे फिर 
दूसरा ठंदा पानी भर दे। अभिप्राय यह कि उपर 
वाली हाँडी गरमाने न पावे । इस कमसे पाँच 
पहर तक आँच देकर फिर आँच देना बन्द कर 
दे। जब आग बुझकर शीतल हा जाय तो चूल्हेसे 
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उत्तार सेरे । ऊपर का हॉडीकी पँदीमे पारा मिलेगा। : | 


उस पारो को होशियारोरु काछ लेना चाहिये। यही | 
यन्त्र विद्याधर यन्त्रके नामसे विख्यात है। | 
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गर्भ यन्त्र 

यह गर्भ यन्त्रका दूसरा मकार हे । इस यंत्र 

क प्रकार और हाता हे | परन्तु इसको सरल . 
ओर साध्य समझकर इसे ही वर्णन करता हूँ । 
इस यंत्रसे पारेको पिष्टि भस्म की नाती हे । खड्या 
मिट्टोका एक चार अंगुडका लम्बा-चौडा मजबूत 
गोळ सुखका मूष बनाकर उस मूषके ऊपर एक 
भाग गूगल और २० भाग नमक -पीसकर लेप 
करे । फिर अक अन्दर पारा रखकर मूषका मुख 
बन्द कर देवे । तघ जमोनके अन्दर एक गडंढा 
खोदकर कंडेकी आगमें मूषको रख देवे । इस 
तरह पारा आसानीसे भस्म हा जायगा। 

गौरी यन्त्र 

एक अच्छो छुडोल इट लंगभग आठ अंगुल 
लम्बी हा तथा उसीके अनुपातसे चौडाई ओर 
उँचाईकी तेयारी करा लेवे। फिर ई टळो लेकर उसके 
मध्यमें एक गड्ढा बनावे ओर उस गडढेको काँचके 
से खुरचकर एकदम यानी अच्छी तरह साफ कर 
, ` लवे (फिर चूना पात दे। तत्पश्चात्‌ सोने-चाँदी वा 


अभ्रकके सत्तमें घोंगा हुआ पारा उस ई टके बनाये 
हुए गड्ठेमें भरकर उसके नीचे गन्धक बिछा देवे । 
तब गटेक ऊपर कपडा रखकर उसका झुख कपडा 
मिट्टांसे बन्द कर उसमें आने ऊपळोंळी अग्नि 
` देवे ! पहलेदाले घडेके लेदपर जिसमें बॉसकी नळी _ 
लगाई है, अगल-बगलसे मिट्टी लेप दे ताकि कोई . 
सन्धि न रहने पावे। बस अक खींचनेका खासा 
यन्त्र तेयार हो गया! जिस चीजका अङ खोंचना 
डा उस चीजकी घडलें भरकर ऊपरसे घड़ेमें पानी 
भर देवे । फिर बस घड़ेका झुख गछोमाँति बन्द 
करके घडेप्रे नीचे आग लगाना शुरू करे | अग्नि 
की गर्मी से पहले घडेका जऊ बाँसकी लगी नलीसे 
सरे घड़ेमें भाप हारा जायया, यही जड उस 
जक अक होगा। इस अंकक ऊपर तेलकी 
तरह कुछ चीज तेरती रहती हे, इसकी सावधानी 
से ऊर्रे काळकर किसी दसरे पात्रें रख छाड़े। 

' यही अतरस है! इस प्रकार अक दो-तीन बार 
खींचा जाता है! परन्तु पहली बारके अकके समान 
दूसरी दा तीसरी बारका अक नहीं हाता। क्रमशः 


x 
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अव्दल, दोयम तेवम दर्जे का हो जाता है । 
- इस यन्त्र की कुछ लोग भपका भी कहते है । 
संखिया का फूल उडाना 
ट रा कि बहुत बडो ओर मोरी हो 
; बीचमें एक गोल्गटहाबन! लेवे | फिर 
[याक ग्वाश्‍पाठेक रसमें घोटकर उसकी लुगदी 
! इस लुगडी को ई टके गठेमें रखकर उसके 
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ने को एक कटोरी ओंधी रखकर चिकनी 
योगसे उसकी सन्धि बन्द 
ह बाहर निकलने न पावे। इसके 
ये ३ ङ्‌ समय सावधानीसे बनता रहे 
ऊपर बललाई ई'टको चूल्हे एर रखकर नीवेसे आग 
जला दे । डोंधी हुई कटोरीके ऊपर आँगरे वा 
मूळीके पत्दींळे रसथ कपडा भिगाकर फेरता रहे 
ताकि करारी गरमाने न पावे। इस तरह कुछ देरके 
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चा [ का फूल उड़कर कटोरी चें छा रगेगा। 
इस फूल को कटोरीसे निकालकर दवाक काममें 
लाडे । यह फूल तिजारी वाले रोगीके लिये 


डा गुणकारी होता है। तिजारी आनेसे पहले 


SN, 
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आधी रत्तो पानमें धरकर सेवन करनेसे बुखार 
नहीं आता 
सृगांक का प्याला बनाना 

सिगरफ मेनसिल, हरताल, आमलासार 
गन्धक, नोसादर ओर पारा इनमें हर एक चीजों को 
बरांबर-बराबर. लेकर पहले गन्धक और पाराको 
खरलमें रखकर धीरे-धीरे भली प्रकार रगड़ लेवे ।: 
जब क कजलो बन जाय ता उस कजळोसे. 
उपरोक्त वस्तुओंका एक-एक करक डालता और 
घोटता जावे, जब संब घुटकर एक दिल हो जाय 
ते एक आतिशो शीशीपर तीन-चार तह कपड़- 
मिट्टी चढाकर सुखा लेवे । पश्चात्‌ इन्हें बालुका 
यन्त्रमें रख अग्निपर चढाकर दो भरहर तक खूब 
आँच देता जांय। जब ध॒वाँकां निकलना एक 
दम बन्द हा जाय ते शोशीको आँचसे उतारकर 
अलग रख दे ओर एकदम ठंढी हा जानेपर दवा 
` का शींशीसे बाहर निकोल लेवे । अब आपका . 
जितना बड़ा प्याला बनानेको मंशा हो उतनी . . 
चाँदी लेकर उसमें चाँदीका चतुथा श दवा मिला 
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लीजिये और इन सबका आगपर चढाकर पिघ 
लावे । जब अच्छी तरह पिघल जाय तो साँचेमें ` 
ढीलकर प्याला बना लें । बस प्याला तेयार हो 
गया । इस प्यालेस प्रतिदिन दधमें मिश्री मिलाकर 
खानेसे पुरुषत्व ओर बलकी वृद्धि हाती हे । यहाँ - 
तक देखनेमें आया हे कि वृद्ध आदमी भी जवान 
का सा आचरण करने लगता है । 
प्रदरकी दवा ै 

मेनसिल ओर शोशा इन दोनों चौजोंका 
आगपर चढा देवे और उसमें अड्डसेका रस रहर 
कर छाडता जावे और अट्टसेकी लकड़ीसे घोंटता भी 
रहे | पश्चात्‌ गजपुटमें रखकर फू कना चाहिये। इस 
प्रकार तैयार हुए भस्मके सेवनसे प्रदर, प्रमेहका 
राग नष्ट होता है। | 

बिरोजेङा तेछ निकालना 

जिस ओततमें बिरोजेका तेल निकालनेका : 
विचार हा उतना ही बिरोजा लेकर आगपर. 
कड़ाही चढाकर उसमें छाड देवे। जब बिरोजा 
' कड़ाहोमें आँचसे अच्छी तरह पिघल जायं ते 
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उसमें हे टके नन्हें २ टुकडोंका बाइ देवे । २ 
टुकड़े बिरोजेको सोख लेंगे। फिर इन्हीं ईट 
टुकड़ींका हॉंडीमें भरकर ऊपरसे दूसरी हाँडी 
ऊधाकर अली भाँति कपड्मिट्टी कर दे ताकि 
सन्धि न रहने पावे । तब इस हाँडीको चूल्हे पर 
वढा दे । परन्तु-भ्यान रहे कि हाँडी तिरडी रहे 
ताकि उपरवालो हाँडी रहे । फिर ऊपर 
ली टेढ़ी हाँडीमें एक छे 1 
नळी. लगा दे और नलीके न 
। प्याला रख दे। इस उकार सब चीज तैयार 
दू 


कर चूल्हमें आग लगा देवे । आगकी गरमीसे 
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हॉडीमें जायगा ओर नली द्वारा टपक २ कर 

प्याळेमें गिरेगा । उपरवाली हाँडी पर पानी का 

पोतारा देता जाय। यह तेल सूजाकके रोगियोंक: 

लिये बड़ा उपयुक्त होता है । इसको दो तीन बंद 

` बताशे वा पानीमें मिलाकर सेवन करना चाहिए | 
| खूनी बबासीर को दवा 

शामको इसवगालका पानीमें भिगो दे और 
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सबेरे उठकर दाथसे मळकर छान ले | फिर उसमें . - 
अन्दाजसे थोडी सरे खाँड़ मिलाकर खूनी बवा- 
सिर डाले रोगी का पिळावे । इस दवांक सेवन 
कर्‌लेसे चाहे केसा ही खून जाता हा रुक जायगा 
ओर दाइ तथा ज्वर भी उट जायगा। वा पिसी हुई 
नांगकेशरसै मिश्री और लोना घो मिलाकर सेवन 
ररे ता रुधिर आन! बन्द होते । 
अस्मक रोग का दवा 

ओंगाक बीज झा छिलका उतार दूधमें डाल 
कर खीर पका छे ओर फिर खोर को खावे तो 
अस्मक रोग दूर हे 

| ज्वरनाशक दवा 

तिजारी दौथिया ओर इकतरा आने वाले 
रागी की पारी वाळे दिन ज्वर आनेसे पहले डो 
अंगस्तके पत्तों का रस सुंधा दे, ज्वर निश्चय 
पूर्वक बाड़ भागेगा ! 

तिमिरादो राग को दवा 

सेंधा नमक. हीरा कमोस, मनातल, शंख 
साठ, पीपल काली मिरच और रसौत इन दवाओ 
को खूब बारीक पीसकर शहदके साथ गोली बना 
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ले। फिर जरूरत पड़ने पर आँखमें गोली को आजे 
तो फूली काँच ओर तिमिर रोग नष्ट हे 
चन्द्रोदय का सेवन 

न्द्रोरय और लोंग समान भोग लेकर 
खलप कूट डाळे । जब खूब घुट जाथ ते एक 
रत्त की पुडिया बना ले । जब किसी रोगी के 
देने की आवश्यकता हा तो इसको एक पुड्या 
देवे । इसके सेवन करनेसे तृषा, वमन कब्जि 
अजीण, हिचकी, मूच्छा ओर यूत्रलाव का राग 
दुर हाता हे। क्षधा और कमं शक्ति को बांड 
हाती है 
चन्द्रोदय, भोगसेनी कपूर, जायफळ, काली 
मिर्च ओर लोंग इन सबका एक २ रहती ओर 


कस्तूरी तीन चावल अर, इन सबको एकमे हीस | 


एक शीशीमें रख लेवे और नित्य दो रत्त 
- पोरें लगाकर बराबर महीने अर सेवन करे तो 
बाळकी सफेदी, अजीण ओर बुढ़ापेमें सब देहभ 
उत्पन्न हुआ सळबट तथा इषित पानीसे उत्पन्न 
हुए राग नष्ट होते हैं और भूख बढ़ती हे । 


शीड का 
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रसकपूर. 
शाधा हआ पारा, सफेद खड्या, पुराने 


. ई टक चूरा, सफेद, बिना भूनी- फिटकीरी, गेरू 


बिलकी मिट्टी, छुम्हारके बतन रँगने की मिट्टी और 
खारी नमक इन एब दवाओं का अलग २ दो-दो 
पेसे भर खरीद लाकर हर एए को अलग २ पीस 


` और कपड़ छान करके रख छोड़े । पश्चात्‌ इर 


दवाओंक साथ अङग २ से पार को दो-दा पहर 
तक घाँटे । जब इस प्रकार दवा तेयार हो जाय 
तेः सबको डमरू यन्त्रे भरकर चार पाँच पतं 


कपड मिटटी का चढाकर घाममें तीन दिन 


सुखावे । सूख जाने पर यन्त्र की चूल्हे पर चढा 

कूर ३२ पहर पयन्त आँच देता रहें। जब आग 

अने आए बुझ जाय तो यन्त्र को चूल्हेंसे उतार 

छे । ऊपर को हाँडीपें सफेद रंग का पारा जमा. 

रहेगा । यही रसकपूर है। | 
रसकपूर सेवन का नियम 

कस्तूरी २ रत्दी, ढोंग २ बाशे, सफेद चंदन 


` २ मशे, कशर ४ रत्ती और आधी रत्तो रसकपूर 
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इसकी खरळमें घोटकर पानके रसमें एक चने 
बराबर गोली बना छे, बस इन्हीं गोलियोंमें से 
_ एक-एक गोली नित्य सेवन करे ते अग्नि बढे, 
, शरीर पुष्ट हो, घुरुषव की वृद्धि, होने और बिगड़ा 
हुंआ उपदंश जाता रहे । 
रससिन्दूर को | 
शुद्ध किये हुए पारेमें उससे दुगनी शे!धो 
हुई गन्धक मिलाकर इनको खरलमें छोड़कर _ 
कजली करे? पश्चात्‌ आतिशी शोशोगे रखकर सात 
पते कपड़ मिट्टी करके घाममें सुखा दे। जब 
सूख जाय ते शीशी को बालका यन्ञ्रप्रें रखकर 
यंत्रके सुख को ई टसे ढाक दे । फिर आँच देना 
प्रारम्भ करे ! बराबर २८ पहर तक आँच देता 
जाप । पारा उपर आ जायगा | आग बुझने पर 
उतरकर शीशो फाड डाळे ओर उसके भीतर की 
छाछ चकतीको निकाल ले, बस यही रससिंदूर है। 
रससिंदूर सेवन-विधि 
दो रत्ती रससिन्दूरका दूध और मिश्रीके 


WY 


सांथ नित्य सेवन करे ते रात, नपुंसकता, खाँसी 
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प्रमेह और बोयंक्षोणता ऐसे कठिन रोगोका 
नाश होकर शरीर पुष्ट हो जावे । इसका दूसरा 
. नाम हरगोरी रस हे । इसके सेवन करने वालेके 
समस्त रोग दूर हो जाते हैं। | 
` परिशिष्ट-चिकित्सा 
धातुक्षीणतापर जलका व्यवहार 
(१) जळके व्यवहारसे भी असाध्य रोग 

आराम होते देख गये इें। यंदि आप कठिन तथा 
प्राचांन कब्ज और धातुक्षीणतासे पीडित हों ते 
नित्य प्रातःकाल नदी या पोखरेमें जाकर एक या 
दो गाता लगा लीजिये | उसके बाद खद्दर के गमडे 
से खूब रगड कर शरीरको पाँछ दीजिये। पश्चात्‌ 
नाभी बराबर पानीमें खड़े होकर गमछेका पानी 
में भिगोकर दोनों हाथोंसे नामीके दोनों तरफ 
पेडूपर उतनी देर मालिश कीजिये जितनी देरतक 
के मर्दनसे आपको पूर्ण ठण्डक मालूम हाने लगे। - 
ऐसा करनेसे रोमकूपों द्वारा संचित मल विषोंका 
` निस्सारण होने लगता है तथा आँतमें ठण्डक्‌ 
पहुँचकर गर्मीको शान्त करती है ओर इसके 


3 
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आवत कायमें सहायता पहुँचकर कब्ज और धातु 
क्षीणताको जड़मूलसे नाशकर देता है। इस विधिको 
भयपूवक कुछ दिनकै लगातांर करते रहनेसे अपूव 
लाभ देखनेमें आता दै । इसलिए तुरन्त घबड़ाकर 
इसे छोड़ नहीं देना चाहिये। यह अत्यन्त छामप्रद्‌ 
विधि हे तथा इसके व्यवहारसे छुने सांहबके बताये 
हुए उदर-स्नानक समान छाम होता है | 
दूसरी विधि 
(२ ) छिंगके मुण्डकी ऊपरवाली स्वचाको 
खींच लाजिये ओर एक-दो मिनटतक उसे वाब 
हस्तकी अँगुलियों तथा किसी मोटे कपड़े हारा 
रगड़ते रहिये और दाहिने हाथसे ठण्ढा जल उसी 
पर गिशते जाइये । इस स्नान को मेहनस्नान 
कहते हैं । कुछ दिनोंके प्रयोगसे मस्तिष्क परवाह, 
तिरमें चक्कर आना तथा धातुका अस्वाभाविक 
रूपसे निकलना बन्द हा जाता है । क्योंकि जिस 
' खचबाकी आप रगडते हें उस छचामेँ प्रायः शरोर 
की सभा मुख्य-मुख्य रगोंका सम्मेलन हे । 


| 
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( ३ ) सानेके समय रात्रिमें भोजन करनेके 

बाद ठण्डे जलसे हस्त, पाद तथा सुख-मण्डलको 

कर और सूखे गमचे से पोंडकर सानेसे गादी . 

निद्रा आती हे और बुरे-बुरे स्वप्नांक भी. मनुष्य 
देखता हे । 

(४) भाजनक पूव था पीछे तुरन्त जल 
नहीं पीना चाहिये । ऐसा करनेसे अग्नि मन्द हो 
जाती है, परन्तु खानेके आधा घण्टा बाद जल 
पोनेस पित्त उत्त जित हाता हे और पाचन क्रिया 
में विशेष सहायता मिलती हे । 

( ५. ) कब्ज हानेपर डेट पाव छुसुम जल 
पीनेसे थोड़ी देर बाद साफ पेखाना होता है। 

( ६ ) शरोरम अधिक मल संचय हा जानेपर - 
दूसरी काडे उस्तु न खाकर थोडी-थोडी देरपर 
थोडा २ ठंडा जळ पीनेसे शरीरके सारे मळ निकल 
जाते हैं और शरीर एकदम शुद्ध हो जाता है) 

(७) जळूका व्यवहार हम लोग प्रायः प्रतिः 
दिन सारे शरीरपर रनानके रूपमें करते इँ। इस 
लिए जा देनिक स्नान हम लोग नित्य करते हे उसे 
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खूब सोच-समझकर करना चाहये । किसी तरइसे 
धातुपात होनेपर सारे शरीरका स्नान बडा ही लाभ- 
दायक है। गंगा, यसुना, सरयू या किसी बहतो हुई 
नदीमें स्नान करना चाहिये । पानीमें प्रवेश करनेके 
पहले मस्तकको थे लेनेसे शरीरके निचले भागसे 
गमी उपरको तरफअर्थातमस्तिष्कपर नहींचद्तीहै। 

| संसारमें बहुत गाँव हैं जिनकी बहती हुई 
.नदियोंके जळमें स्वान करनेसे कितने प्रकारके 
महा भयंकर रोग भी सहज ही चले जाते हैं 
क्योंकि उनके जलमें नाना प्रकारही औषधि 
मिली रहती हे । बहुतसे लोग बहुथा कुयें 
पर भी नित्य स्न-न करते हैं। उन छोगों को 
चाहिये कि स्नान करते समय अपने हाथकी हथे- 
ड्योंसे सारे शरीरको तेजोसे रगड़ते जॉय और 
साथ ही साथ यह भी धारणा भनमें बनाये रखें 
कि हम अपनी हथेलियोंसे सारे शरीरमे जीवनी 
शक्तिका संचार कर रहें दें। ऐसा करनेसे रक्त" 
संचालन खूब तेजीके साथ होने लगता है और 
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बदनमें विशेष स्फूति आ जाती है। हथलियों से रगडू 
लेनेकं बाद गमछेसे खूब रगड़कर सारे बदनको पोंछ 
` डालना चाहिये इससे जा पसीना शरीरके रोम-कूपों 
द्वारा निकडता हे और चमड़ेपर सूखकर मेल बेठ 
जाती हे सो साफ हो जाती है और पुनः स्वच्छ वायु 
रोम छूपों द्वारा शरीरमें प्रवेश करने लगती है । 
वायु-विकित्सा 

प्रात: तथा सायंकाळ बस्तीसे बाहर जाकर 
शुद्ध वायुका सेवन करना चाहिये। वायु सेवन 
करनेका जहाँ पर अच्छा स्थान न हो वंहाँ पर 
सबसे पहले काहे बाग, बगीचा या ताछाबकी 
तलाश करनी चाहिये ओर वहीं जाकर कुछ देर 
तक सुबह-शाम टहलना वाहिये । इससे स्वास्थ्यमें. 
विशेष लाभ होता हे, क्योंकि वृक्षोंमें हम लोगोंके 
श्वास द्वारा त्यागी हुई जहरीली वस्तुको ले लेना 
तथा हम लोगे।केफाय देके लिएशुड आक्सीजन देने 
की शक्ति हे। खुजे मेदानमें सीषे. खड़े. होकर जार 
से श्वास खींचना चाहिये और धीरे-धीरे छोड़ना 
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चाहिये । ऐसा करनेसे रक्तकी सफाई में सहायता 
मिलती है, सीना चौडा होता हे ओर फेफडेकी 
बिमारी खासकर दमेमें जब किसी भी दवासे फायदा 
न पहुंचा हो ता इससे जरूर छात्र हाता है। पर 
मरण रहें कि पहले पहल इ्वास-प्रश्यासकी क्रि 
अधिक नहीं करना चाहिये । क्योंकि ज्यादा 
करनेसे छातीमें दर्द और जुकाम हो जाता है । 
विशेष अन्नाहार कर लेनेसे यदि कोई कष्ट 
मालूम हो चा चौकोपर चित्त लेटकर श्वासप्रश्वास 
क गति बढ़ा देनेसे दुरन्त आराम मिळता है | 
थाठुक्षोणतादाले रोगमें वायु सेवनसे रारे 
शरीरमें स्फूतिं आ जाती हे और जो हतोत्साह 
मालूम होता है डट कर जीवनमें काम करने 
के लिए जोश पैदा हो जाता है । वायु प्राणके 
लिए अत्यन्त लाभप्रद चीज हे । इसके बिना. 
किसका थोड़ी देरके लिए भी जाना कांठन हे । 
अन्नके बिना कुछ दिनांतक, जलके बिना कुछ 
घण्टे तक जीवित रह सकते हैं, परन्तु वायुके 
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निना कुछ मिनट तक भी माण बचाना मुश्किल 


हे । इससे आप खूब संमझ सकते हें कि स्वास्थ्य _ 


लिए वायुं कितनी आवश्यक वस्तु हे । 


इवास-ग्रवास कियासे . दमा, ओिसिजन | 
फेफड्ेमें भरकर निमोनिया यथा जलवायु परिवतन _ 


9.५ कि 


` कर पहाडी देशों जैसे धम्मंपुर इत्यादि जगहेंमें रह 


. कर थाइसिस (राजयच्मा) सरीखे महा अयंकर रोगों 

का नाशप्रतिदिन देखकर कोन नहीं कह सकताहेकि 

जो काम बड़े-बड़े उपायों तथा अमूल्य औषधियों 

के खानेसे साध्य नहीं हे वह केवल शुद्ध तथा साफ 

वायुके सेवनसे बिना प्रयास ही सिद्ध हो जाते इ । 
चुप [चाकत्सा 


प्रातःकाल स्नान कर धूपे सूय्यकी तरफ सु ह | 
कर कुछ देर तक बेठनेसे बड़ा कल्याण होता है। 
खुले बदन पर सूय्यंकी किरणें छाती पर पड़ती हैं. 


जो यक्ष्माके कीडाँको मार डालती हे । बदन पर 


शी कुछ देरके बाद व्यवहारसे पसीना चलने 


लगता है जिससे सबं राम-कूप खुल जाते हैं ओर | 
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उसीक सहारे शरोरस्थ पछ निकल कर शरीर शुद्ध 
हो जाता है। धूप जीवनके लिए बहुत आवश्यक 
चीज है। परीक्षार्थ एक आदमीने दो सुज्गे पाले थे। 
दोनोंको ठोक समय पर उचित परिमाणमें भोजन 
दिया करता था परन्तु एक का पिजरा कुछ न कुछ 
देश्तक धूपमें रख दिया करता था जिससे वह सग्गा 
स्वस्थ रहा करता था और दूसरेका पिजरा सक्दा 
छायामें ही रग्खा रहता था । कुछ दिनोंक बाद . 
वह बिल्कुछ पतला दुबला ओर कराल काळके झुखमें 
जाने लायक हो गया | इसलिये नित्य दो घण्टे धपमें 
रहना मनुष्यके स्वास्थ्यके लिये अत्यन्त लाभदायक 
हे क्योंकि पसीनेके द्वारा रकतरो विष !अर्थांत्‌ शरोर 
का आन्तरिक मल निकल जाता हे और उससे जो 

धातु बनती हे वह शुद्ध ओर साफ बनती हे। 
धूप मनुष्यके लिए ही नहीं बल्कि सारे प्राणी 
मात्रका पोषक हे। बिना इसके कोई प्राणी जी नहीं 
सकता । प्रायः आपने देखा होगा कि जिस पेड़में 
धूप अच्छी तरहसे लगती ह वह खूब फूलता- 
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फूलता हे और जिनमें इनका अभाव रहता हे वे 
ठिठुर तथा सिकुड़कर ही रह जाते हें। इसी तरह 
जिस मनुष्यक शरीरें धूप नहीं छगती उनका सुख 
मण्डल पीला तथा स्नायु कमजोर हा जाती है। 
आजकल सभ्य संसार इससे बड़ाःबड़ा काम ले रहा 
है ओर प्राणियाँके कल्याणके निमित्त शरीर पर्‌ 
वेज्ञानिक रीतिसेउपयोगकर बड़े-बड़ेभयंकर रोगों को 
दूर्‌ करता है । यहाँ पर में इनके व्यवहार सम्बन्धी 
लेख समाप्त करता हुँ परन्तु इनकी विशद व्याख्या 
सूय गकरणनचाकत्सा” तथा "राइमचाकत्सा” 
करूंगा । 
पथ्यापथ्य विचार 
“.( १) भोजन करनेके थोड़ी देर बाद कुछ 
फूल खाना चाहिये। धातुक्षीणतावाले रोगीको 
अनार, केला, अंगर, सेव, मेनका और अंजीर बहुत 
हीलाअदायक सिद्ध हुई है। पित्तप्रमेहमें तो प्रातःकाल 
मोनका तथा भाजन करनेके थोड़ी देरके बाद केला. 
अनारसे सारा उपद्रव शान्त हो जाता है । 
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(२) मांस मछली, उड़द, सेम, कोंहड़ा अधिक 
मीठा,तेल, खट्टाओर चटपटा पदार्थएकदम निषेधहे। 
(३) परवल तथा सलजम विशेष लाभ 
दायक है। रामंतरोई और कद मी खा सकते हें 

(४) बहुत डाउटरोंकी राय है कि दूध 
सेवन करनेसे प्रमेह ओर थाईसिस अगर छट भी 
'गये हे तो पुनः उभर आते हैं । परन्तु बहुतसे 
डाक्टर असाध्यसे असाध्य अवस्था प्रात हा जाने 
पर भी केवळ दृधके सहारे रोगियोंको रागसे सुक्त ` 
करनेकी विधि बतलाते हें । आयुर्वेदके ग्रन्थों 
पालतू पशुओं ओर पक्षियाँका मांस तथा दूध 
ही प्रमेहका कारण बताया हे । मेरे विचारके 
अनुकूल अगर कोई गायका दूध सेवन करना चाहे 
ते उसे चाहिये कि प्रातःकाल गायका दूध दुहक 
तुरन्त गरमा गरम ही (सेवन करना ) पी सेना 
चाहिये । इससे बड़ा हो उपकार होता है । अगर 
ऐसा इन्तजाम नहीं हा सके ते पीने के पहले 
थाड़ा गरम कीजिये क्योंकि अधिक उण्डे हो जाने 
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पर असाध्य तथा भयंकर रागोंक कीडोॉंके प्रवेश 
करनेकी सम्भावना हा जाती है ओर गरम कर 
लेनेसे उसके जीवाणु नष्ट हा जाते हैं। परन्तु दूध 
को अधिक देर तक ओटनेसे जलीय पदार्थ का 
नाश हा जाता हे और गाढा हो जाता हे । ऐसे 
दूधके सेवनसे पाचनक्रियामें गड़बड़ी हो जाती हे 
और फायदे के बदले नुकसान होने लगता हे । 
धातु बलवान बनने की अपेक्षा कब्ज तथा उदराः 
मय हो जाते हैं, क्योंकि यह देखा गया हे कि रबड़ी 
ओर खोआ बहुत देरमें पचता हे।. 
भोजन करने के बाद दुरन्त सोना, सोने के 
समय अधिक जल का पीना तथा मीठी वस्तुका 
आधिक सेवन ये तीनों बातें धातु क्षोणतावाले 
रोगीको कदापि नहीं करना चाहिये तथा इसको 
बिष समझकर सदा सावधान रहना चाहिये । 
धातुक्षेणता रोगपर कुछ आयुर्वेदिक चुटकिले नुस्खे 
१--बडका दूध १० चूं द नित्य प्रातःकाल 
बताशेके साथ सेवन करनेसे बड़ा लाभ होता हे । 
२--नित्य भोजनक संग आला पकाकर 
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खानेसे प्रमेह रोग दूर होता हे । 
३--त्रिफलेका चूर्ण ताज जलक साथ नित्य 
प्रातःकाल सेवन करनेसे रोग छर जाता हे | अगर 
मिजाज गरम हे। ता जिफलेकी मधूके संग सेवन 
करना चाःइये ! 
४-नित्य प्रातःकाल मक्खनमें मोती भस्म तथा 
मिश्री मिलाकर खानेसे रोग दूर हाता हे । पिच 
प्रपेहइवाले राज के लिए यह अत्यन्त लाभप्रद हे । 
सं एकबार अपश्य सेवन कर परीक्षा करनी चाहिये। 
५--कव्या परवल कू वर्कर निकाला हुआ 
रस छः आना भर और मध चार आना भर मिला 
` कर पानेसे प्रमेह रांग आराम होता हे। 
६--युचको कूचकर निकाला हुआ रस आठ 
आना थर और मध चार आना भर मिलाकर 
नेसे धाठुक्षीणता नष्ट हातो हे । 
६-नित्य प्रात:काल मक्खनमें बंशलोचन, मिश्री 
ओर लायची मिलाकर खानेसे बहुत फायदा हाताहे। 
८-तुलसीके सात-आठ पत्ते नित्य प्रातःकाल 
सेवन करनेसे बडा लाभ होता हे । 


वूटो-प्रचार-वद्यक ं ४२९ 
. ६-गायके चाज ओटे हुए दूधमें जेठो मधुकी 
बुकनी मिलाकर पीनेसे प्रमेह रोग शांत होता है । 
१०-उषाकाछमें नित्य खुलकर चरने वाला 
बकरीका दध पोनेसे सभी रोग छटता हे। | 
११--गाजरका हलुआ घीमें बनाकर खाने 
से बहुत फायदा होता है । 
२--जिन्हे प्रमेहका रोग हो और दिमाग 
में गर्मी मालूम होतो हा, उनको चाहिये कि शीशम 
के पत्ते एक भर और मिर्च एक आना भर 
आधापाव जळके साथ पीनेसे कुछ फायदा होता है। . 
` १३-सिंघाड़े कां इलुआ दालचीनी और बंश- 
लोचन मिछाकरखानेसे घाठुका गिरना बंद होता हैः 
१४-गर्मीके दिनोंभें इसबगोल पानीमें फला 
कर मिश्री मिलाकर पीनेसे गमी शान्त होती है। 
ओर थाहुमें भी बहुत फायदा होता हे । 
१५--बीजदानाकी फूलाकर मिश्री मिलाकर 
खानेसे धात गिरना बन्द होता है । 
. १६-- गायके ओटे हुये दुधमें सोंठ मिलाकर 
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पीनेसे कफ तथा वायुके प्रमेहमें बड़ा छाभ होता हे । 
सज्जनों ! अभो तक आपका जितने उपचार, 
दवाइयाँ या नुसखे बताये गये हैँ वे सब देखनेमें 
बहुत ही सरल हैं! इन तरीकों को आप बहुत 
आसानीसे काममें छा सकते हैं। जितनी होमियो 
पोथऊ दवाओंको नामावली दी गई हे वे सब हरेक 
होभियापोंथेळ दवाखाने तथा आयुर्वेदिक दवाइयाँ 
पंसारी या किसी अच्छे ओषधाड्यसे सुलभ तरीके 
से मिल सकता इं | दवाका मूल्य बहुत ही कम है 
ओर गरीब, अमीर सब कोई इसे आसानीसे 
खरीद सकते हैं। ये दवाइयों के बुसखे दखनेमें 
जितनेआसान हँवेसे हो फायदा पहुँचाने में रागरूपी 
शत्र पर अमोघ अख हे । बहुत ढोग आजकल 
शेस हें जा किती महान्‌ उपकारक औषधके मी 
नामं जान लेने पर या मूल्य कम होनेके कारण 
ब्यवहारभे लानेसे हिवकते हैं। परन्त ऐेसा नहीं 
करना चाहिये। जिस औषधका आप बहुत 
हल्का समझते है उसकी सकल बदलकर आओ 
शीशियोंपर छम्बे लम्बे लेल साटकर विदेशोंसे 
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दिन-रात आते हैं और डाक्टर लोग उसीका प्रयाग 
करते हे । रोगी भी शाशियों की खूबसूरती और 
टरोंके प्रभावसे प्रभावान्वित हाकर खूब चेनसे 
सेवन करते समय अपनेकी भाग्यशाली समझते है । 
इसलिए हमने प्रत्येक दवाइयोंक विस्तृत गुण इस 
पुस्तकें वणेन कर दिये हैं जिससे उसके. गुणोंक 
बारेमें आपकी पूण बोध हो और शान्तिपूदक 
` तथा विधिवत्‌ उसका सेवन कर सके । इन औषः 
वियो का प्रयोग अनेकों रोगियों पर किया गया है 
ओर आशातीत सफलता प्राप्त हुई हे । होमियो 
पोथक औषधिको ऐसे जगह पर रखना चाहिये 
| जहाँ गंध, धूप, -घूआँ तथा विशेष गन्दगी न 
"हो आयुर्वेदिक औषधिका बनाते समय पूण 
। सावधानीसे काब लेना चाहिये और झिल्ली, कमि 
जो कुछ भी गंदापन देखा जाय उसे साफ़ कर 
हना चाहिये । होामियोपेथिक दवाइयों को सेवन 
करते समय पान, सिगरेट, बीड़ी, शराब, चाय, . 
कहद या किसी प्रकारका मादक द्रव्य एकदम 
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निषिद्ध हे । भोजन करनेकी सामग्रियोंमें लहसुन 
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प्याज, मरिच या विशेष मशालेकी बनी हुई चीज ' 
से परहेज रखना चाहियें। जहाँ तक हा सके छ 
लक्षणों का मिलाकर दवा सेवन करनो चाहि' 
क्योंकि होमियोपेथिक विज्ञान हारा चिकिद 
करनेमें लक्षण ही प्रधान है । जनेन्द्रियसा 7 
पीड़ाओंमे ऊँची शक्तिवाली दवाइयेकः 
लाभकारी है। राग नया होनेसे नीची शा - 5): 


दवा भी प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु बहु | 
. शक्ति के ही लिए है। नमी 
-मक्खनका शुण ७ ;..। 


. नवनीत (मकखन) शीतल, बलक ::. 
खट्टा, वीयंवड क,श्लेष्माकारक,पित्त-दात 1 
तथा शोधरोागी, क्षयरागी, क्षीण, अत्यन ; 

ड और बाढकोको हितकर हे । 
| ॥ समाप्त ॥ 
. हर प्रकार की पुस्तक मिलने का पता- ,.. । 1 
ठाकुर प्रसाद एण्ड सन्स बुक्स ` 
-राजादरवाजा, वाराणही। . | 
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न यहाँ की मन पसन्द पुस्तं 
न इकबार अपरय नमार शाभ उडव | . ८ 
श भक्तों के जामाथ कुछ ग्रन्थों का दिग्दशंन ६ 
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` शाजादशवाजा, वाराणसी । + 
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